संख्या ७]. है धर 9 7५ 5, 
बाला दूखरा उपाय नहीं हो सकता | छेग सदा 
उसके अजु॒ग्॒हीत रहेंगे इससे उसके देशषें पर ध्यान 
न दें गे, ग्रार न देना चाहेंगे: ग्रेर उन्हें जानकर भो 
मैन का अवलम्बन करना नीतिसक्ूत मानेंगे । मेरे 
कथन का यह आशय नहों है कि ग्रच्छे अवैतनिक 
कार्यकर्ता मिलेंहीगे नहों । मिलेंगे अवश्य, पर 
बहुत कम ! अतएव उपयुक्त वेतन देकर ही कार्य 
कराना उचित है। 

अब यदि अच्छे शिक्षकों का प्राप्त करना वहु- 
धनसाध्य है ता इस बात का. जान लेना भो उचित 
है कि कोई अध्यापक(एक साथ २०, २५ लड़के से 
अ्रधिक का भलों भांति शिक्षा.न देसकेगा। एक 
श्रेणी के असंख्य लड़का के बैठा कर शिक्षा देना 
कभी भी छाभदायक नहीं होता । अध्यापक नियत 
समय तक अपने विषय के सम्बन्ध में एक वक्तृता 
के देदेना ही अपने कतंव्य का शोष समभता है। 
बालक समभते हैं या नहीं इस पर उसका ध्यान 
नहीं जा सकता, अथवा इसके विचार करने का 
उसे समय भी नहाँ मिलता कि किस बालक के 
किस प्रकार बतलाने से ठोक हे।गा। इन बातें पर 
विचार कर यहा मानना पड़ेगा कि एक श्रेणी में 
२०, २५ से अधिक बालक कभी नहीं रहने चाहिए । 
यह कार्य भौ व्ययसाध्य है। 

अच्छी शिक्षा देने के लिये ग्रैर किन किन बातें 
का होना आवईयक है इस पर भो विचार कर लेना 
चाहिए | खबसे पहिले ते शिक्षाणह एकान्त पर 
साफ सुन्द्र ग्रैर हवादार होना चाहिए | खुन्द्रता 
मन केा मुग्ध कर आत्मा के उन्नत करती है । एक 
भोपड़े में बैठाकर पढ़ाने से वह प्रभाव नहों पड़ 
सकता जो एक दिव्य गृह में बैठाने से हो सकता 
है । यह पूछा जा सकता है कि प्राचौन काल में 
ते सुन्दर सुन्दर ग्रृह नहों बने हुए थे । उस काल 
में तो ऋषि लोग पर्णकूटीर में ही बैठ कर शिक्षा 
देते थे भरे जैसे जैसे विद्वान उस समय हुए बैसे 
प्रव देखने में नहों आाते। यह डौक है, पर प्राकृतिक 
शेभा ग्रौर सुन्दरता से बढ़ कर औ्रौर काई सुन्द- 





रता नहीं है। एकान्त निर्जन स्थान में लता पत्नादि: 

से आच्छादित कूटोरें में बैठ कर नि्भरों का आनन्द 
उठाना और पठन याठन करना वास्तव में नैसर्गिक 
खुख्र का अ्रनुभव करना है। पर उस समय को 
अवस्था में अब बहुत कुछ परिवर्तन होगया है । अब 
उस ब्रह्मचर्य श्वत का पालन कहां, वह गुरुसेवा; 
वह गुरुआज्ञा पालन कहां प्रोर बह शान्ति ग्रार 
खुखमय जीवन कहां ? अस्तु स्कूल या कालेज का 
भवन लतापत्रादि से: आच्छादित रहना चाहिए। 
गर्मों के दिनों में पंखें का सुप्रवन्ध द्वोना चाहिए । 
टेबुल कुर्सो बेंच ग्रादि ऐसे होने चाहिए कि किसी 
के कष्ट न हो | ऐसा न हो कि लम्बे लड़के कोः 
* नोची बेच ग्रौर टेब्ुछ प्रौर नाटे लड़के को ऊंचे 
बेच ग्रैर टेबुल मिले | युरेपपोय देशें में ग्राज कछ 
ऐसे टेबुल बनने लगे हैं जे ग्रावश्यकता नुसार ऊ ले 
वा नीचे किए जा सकते हैं | विद्याभवन के चारे। 
ओर इतना स्थान छूटा रहना चाहिए कि व्यायाम- 
स्थान ग्रादि का उत्तम प्रवन्ध रह सके | दुःख की 
बात है, इन सब बातों पर हमारे देश में साधारण 
ध्यान भो नहीं दिया जाता | पंखे कहीं कहाँ तो 
इस बुद्धिमानी से लगाए जाते हैं कि दिवाल्हों के 
हवा छगे ते रंगे पर लड़कों के भूल कर भी न 
लगने पावे। फिर जिस गृह में पठन पाठने का काम 
होता है उसीमें पंखाकुली भी बैठा दिया जाता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि जब वह ऊ घत्ने 
छगता है ते लड़का का ध्यान पढ़ने पर से हट कर 
उसके ऊ घने को ओर लग जाता है और वे अति 
उत्कण्ठा से इस बात को प्रतीक्षा करने रूगते हैं 
कि कब वह ऊंघ कर गिरता है। ऐसी बुद्धिमानी 
से छाभ की अपेक्षा हानि को अधिक सम्भावना 
रहती है। जिन महाजुभावों के हाथ में स्कूलों ग्रैर 
काल्जों का प्रवन्ध हे।, उन्हें इन बातों पर ध्यान 
रखना चाहिए ग्रौर विद्याभवन का जहां तक हो 
खके रम्य ग्रार चित्ताकर्षक बनाना चाहिए | साथ 
हो व्यायाम आदि के लिये भो विस्तृत स्थान का 
होना प्रये।जनीय है । ” (कह 


हैं कि प्रत्येक विद्याभवन में एंक स्थान पुस्तक 
आदि के पढ़ने का ग्रार एक पुस्तकालय का 
च्वाहिए | प्रायः यह देखने में भी आता है। पुस्त- 
क्रालय में पुस्तकों के अतिरिक्त अच्छे अच्छे तथा 
.. प्रत्येक विषय के मासिक तथा अन्य सामयिक 
पत्नी का रहना आवश्यक है । हमारे देश में इसका 
पूर्ण अभाव रहता है । यूरप ग्रौर अमेरिका के 
एक एक स्कूछों में २००, २५० पत्र तक आते हैं । 
« इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में वैज्ञानिक 
यन्त्रादि तथा उस विषय की शिक्षा के लिये एक 
परीक्षाणह का रहना अत्यन्त आवश्यक है | विज्ञान 
शिक्षा का फ़ल यही है कि जिसमें पढ़नेवालें * 
को मस्तिष्क-शक्तिओं की उन्नत और शिक्षा इस 
प्रकार से को जाय कि जिसमें समय पाकर वह 
पढ़नेवाला स्वयं नए आविष्कार करने में समथे 
हे। सके | इसलिये लड़कपनहो से उसे सब बातों 
के अपनी गझ्ांखों से देखना, अपने काने से सुनना 
ग्रार अपने हाथें से करना चाहिए | बिना इसके 
किए उसमें उस आविष्कारिणी शक्ति का प्रदुर्भाव 
नहीं हे। सकता | ऐसी सिक्षा के लिये एक अध्या- 
पक एक साथ २०।२५ लड़कों के। नहीं पढ़ा 
सकता । कुछ लेगें का यह बिचार है कि कालिजों 
में इन सब गृहें ग्रेर यनन्‍्त्रों का हेना आवश्यक है, 
स्कूलों में नहों | पर वे इस बात का नहों जानते 
कि एक गृह के दृढ़ ग्रैर बहुकालस्थायी बनाने के 
लिये पहिले उसको नेव की ओर ध्यान देना पड़ता 
है, यदि नेव अच्छी न बनी ते गृह के शौघ्र ही गिर 
जाने की सम्भावना रहती है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार स्कूल में भी-सब बातें का रहना अत्यन्त 
आवश्यक है । सारांश यह कि जिस विषय की 
शिक्षा देनी हे। उसको पूर्ण सामग्री रहनी चाहिए। 
डद्भिजविद्या के लिये उद्यान, कृषीविद्या के लिये 
क्ृषीक्षेत्र, ज्योतिषविद्या के लिये मानमन्दिर, प्राचीन 
तत्व के लिये शिलालेख, ताम्रपत्रादि का हेना 
अत्यन्तही प्रयेजनीय है । परन्तु येलब कार्य बिना 
बहुत सा धन व्यय किए नहीं हे। सकते । 


ल्‍त>+- न 


इस बात के ते सब लोग जानते ग्रार मानते प्रत्येक स्कूल 


[भाग ३ 
इतिहास और भूगाल को 
शिक्षा दी जाती है और इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
स्थानों ग्रोर व्यक्तियें का' वर्णन ग्राता है, पर क्या 
एक भी स्कूछ या कालिज ऐसा है जहां बालकों 
के इन स्थानों ग्रौर व्यक्तियों के चित्र दिखाए जा 
सके | स्वदेशोय बड़े बड़े लागें के चित्रा अथवा 
प्रस्तरमूर्तियों के रखते से लड़कों में स्वदेशानुर/ग 
उत्पन्न हेाता है ग्रैर उनके चरित्र पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। बिलायत के डवल्यू प्रिग एण्ड सँस ने 
सेक्रे टरो आफ़ स्टेट को ग्राजशासे ५०० ऐसे चित्र 
बनाए हैं जे भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध दुर्ग, 
भ्राखाद, स्तूप, देवमन्द्रि, शिलालेख स्तम्भ आदि 
के फोटो से बने हैं ग्रेर जिन्हें मैजिक लालटेन 
द्वारा दिखा सकते हैं । ये सब ३०० रु० में मिल 
सकते हैं | इनको एकत्रित करके स्कूल और 
कालिजों में रखना कोई बड़ी बात नहों है, किन्तु 
लाभ अनेक हैं । 

स्कूलों के छोटे से छोटे दर्जी में ऐसी पुस्तक 
पढ़ाई जातो हैं जिनमें रबर शीशा छकड़ो ग्रौर 
जन्तु ग्रादि का वर्णन रहता है। बंगाल भें जो 
वर्नाक्यू लर शिक्षा को नई प्रणाली अभी स्वीकृत 
हुई है उसके अनुसार तो अब इस प्रकार की पढ़ाई 
का बहुत अधिक प्रचार हे! जायगा । ऐसी ग्रवखा 
में इन सब वस्तुओं के नमूनों का रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। यह ते कभी झाशा नहीं की जा 
सकती कि प्रत्येक स्कूल और कालिज के साथ 
लण्डन का .बूटिश म्यूजियम या कलकत्ते का 
इण्डियन स्यूजियम बना दिया जायगा, पर सब में 
इन सब ग्रदूभुत वस्तुओं और जीवों का ग्रथवा 
उनके प्रतिरूप का रहना ग्रत्यन्त आवश्यक है | 

उत्कृष्ट शिक्षालय के लिये दो बाते और भी 
आवश्यक हैं-एक क्रोड़ा तथा व्यायामखल और 
दूसरा छात्राबास । मस्तिष्क रक्षा के साथही साथ 
शारौरक रक्षा उपयुक्त प्रकार से हो सकती है। 
एक के बिना दूसरे का होना ग्रसम्भव सा है | यदि 
कोई पुरुष अत्यन्त तौन्न तथा चमरत्कारिणों बुद्धि 


संख्या3] 


| हो परन्तु उसका स्वास्थ्य ग्रच्छा न हो तो 


उसकी वह बुद्धि किसी काम को नहों हो सकती | 
इसलिये ब्यायाम आदि का करना अत्यन्त प्रयोज- 
नौय है । इसके भ्रतिरिक्त इसमें और भो कई प्रकार 
को शिक्षा होतो है । जो नायक ( 0४](शां। ) 
बनाया जाता है उसे सदा इस बात का ध्यान 
रखना पड़ता है कि मेरे अधीनस्थ सब लोग मेरा 
कहा माने और मुभसे प्रसन्न रहें । साथ ही उसे 
इस उद्देश्य को सिद्धि के लिये बहुत कुछ स्वार्थ- 
त्याग करना पड़ेगा । गंगरेजी में एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि वाटरत्टू का युद्ध ईटन के क्रीड़ा 
क्षेत्र में जीता गया था | इसका ग्थे यह है कि 
बेलिकुटन ने बाल्यावस्थाही में ईटन के क्रोड़ाक्षेत्र 
में इस बात की पूर्ण शिक्षा पाई थी कि नायक 
का काम कैसे करना चाहिए । यहां के लोगों को 
सुन ग्राश्वय्य होगा कि विलायत ओर अमेरिका के 
एक एक स्कूल और कालिजों में शारीरक शिक्षा 
के लिये दो लाख तक प्रति वर्ष व्यय किया जाता 
है। छात्रावास से भी ग्ननेक लाभ हैं| प्रथम तो 
परस्पर में स्नेह और प्रात॒भाव की वृद्धि होती है । 
दूसरे अनेक लोग एंक प्रकार के सांचे में ढाले जा 
सकते हैं । उनके एक से भाव, एक से बिचार, एक 


से चरित्र और एकही सी रहन सहन हो सकतो है . 


और साथही बड़ों खुगमता से उन्हें गाहस्थ्य धर्म 
पालन की शिक्षा दी जासकती है | परन्तु इन सब 
बातों के लिये उपयुक्त पुरुषों और प्रवन्ध को 
ग्रावश्यकता है। ऐसा कभो भूल के भी न करना 
चाहिए कि फीस इतनी भ्रधिक रख दो जाय कि 
जिसमें अधिक छोग छात्राबास से लाभ उडाने में 
हो असमर्थ हों । लाहैार में दयानन्द एंग्लो बैदिक 
कालिज के क्षात्राबास का प्रवन्ध अच्छा जान 
पढ़ता है। वहाँ ७ या ८ लड़कों का एक समुदाय 
बना दिया जाता है और उसमें प्रत्येक लड़के को 
५९% सप्ताह तक अपने समुदाय के सब लड़कों का 
सब प्रकार का प्रवन्ध करना पड़ता है। उन्हें केवल 
९क नौकर और एक रसोइया दे दिया जाता है। 


५३८ सरस्वतों 


चर्णन करना बृथा है। धुद्धिभान लोग उन्हें स्वयं 
विचार और समभ सकते हैं, परन्तु इसके लिये 
एक उपयुक्त कमचारी का होना ग्रावश्यक है जो 
इस बात को देखता रहे कि लरूंडुके ग्रपव्यय या 
अधिक व्यय ता नहीं करते ग्रारः उनके प्रवन्ध में 
किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रहती। यदि ऐसा 
हेतता है| ते उसे उचित है कि उपयुक्त सम्मति ग्रौर 
शिक्षा द्वारा इसका संशेधन कर त्रुटि का दूर करे । 
निदान सब बातों में हमलेगीं ने देखा कि 
विना प्रचुर धन को सहायता के उपयुक्त शिक्षा का 
काम नहीं चल सकता प्रार बिना उपयुक्त शिक्षा के 
हुए देश का उद्धार नहीं हे! सकता । ता ग्रब यह 
धन कहां से झावे ? छात्रों के वेतन से यह कार्य 
कभो भी खुसम्पन्न न हे! सकेगा । इसके ल्ये 
दानवीर लेगें को सहायता हो काम कर सकेगी। 
हमारे देश के धनाढ्य छे।ग, जे अपने धन का अप- 
व्यय करते हैं, उसे हो यदि वे अच्छे ग्रच्छे कामों 
में लगाव ते बहुत कुछ उपकार हे! सकता है। 
अमेरिका के शिक्षाविषयक दान की बांत खुनकर ते 
भारतवासियों को ग्राश्चर्य हैगा । गत जनवरी १९०० 
से उसी वर्ष के नवम्बर मास तक ११ महीनों में 
५ करोड़ २० लाख रुपए का दान हुआ था। सायंस 
नाम का पत्र लिखता है कि एक सप्ताह में अमेरिका 
में प्रायः २८ लाख ३० हजार रुपए का दान हुआा 
था। दूर की बात जाने दीजिए, ग्रभमी उसी दिन 
मिस्टर कार्नेजी ने ३ कराड़ रुपए का दान इसल्ये 
दिया है कि स्काटलैण्ड के चारो विश्वविद्यालयों 
में किसी स्काच कात्र का कुछ व्यय न देना पड़े, 
बिना व्यय के बह पढ़ सके । वास्तव में यदि ऐेसी 
जाति के छलाग उन्नति न कर सकंगे ता क्या हम 
छेाग कर सकेंगे ? गज तक भारतवर्ष में ज़न जिन 
दानवीरे ने शिक्षा के लिये दान किया है उनका 
संक्ष पत+ वर्णन कर हम अपने देशवासोी धनाढ्य 
लोगों से सविनय यही प्रार्थना करेंगे कि वें इस 
ओर ध्यान दे ग्रौर अपने धन के सुफल करे। 


कर के 7 


43००० 


इस भ्रकार के प्रवन्ध में अंसीम छाम है जिनका 


_ 





भाषाओं के न जानने से उन्हें बड़ा कष्ट हेता था 
और सदा छ्विभाषियां को आवश्यकता रहती थी। 
मुदालियर महाशय ने कुछ शिक्ष्या पाकर यह काम 
प्रारम्भ किया ग्रौर ईश्वरेच्छा से इसमें प्रचुर घन 
संग्रहोत किया | मरते समय ये अपनो समस्त 
» सम्पत्ति देवसेवा, दौन दुखियां को सहायता ग्रार 
संस्क्रत शिक्षा के लिये दे गए । कई वर्ष तक इनको 
इच्छा के अनुसार कार्य न हेगने ,ले सब मिलाकर 
साढ़े सात लाख रुपया एकत्रित्‌ हे! गया। ग्नन्त 
में सन्‌ १८४१ ई० में सुप्रीम कार्ट को सम्मति से 
एक कालिज स्थापित हे! गया जे अबतक मुदा लियर 
महाशय को ग्रक्षयकोरति की ध्वजा फहरा रहा है। 
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संख्या ७] 


दानी हेगगए हैं । इनका जन्म सन्‌ १७८३ ई में हुआ 
था | छोटी ही अवस्था में उनके पिता माता देने 
परलेक सिधारे, अतएव उन्हें पढ़ाने लिखाने 
ग्रादि का भार उनके श्वसुर ने अपने ऊपर लिया | 
सन्‌ १७५९ ई० में ये एक जहाज़ पर नै।कर हे।कर 
चीन गए । उस समय उनको पू जी केवल १२०, 


ब्न्ना 


5० की थी । जब ये बस्बई छैट कर आए ते 
३५०००) रु० लगाकर इन्हेने व्यापार करना 
प्रारम्भ किया | इनके दान को प्रशंसा है। 
इन्होने २५ऊछाख रुपए के लगभग दान किया । 
इसी उपलश्ष में गवनेमेस्ट ने उन्हें नाइट को 
उपाधि दी । इन्हाने कई स्कूछ तथा 
ग्रनाथाछलय आदि स्थापित किए जो अबलें 
वर्तमान हैं । 


पण्डित गड्भाघर शास्त्री पटवद्ध नबरे। दा 
के रहनेवाले थे। जिस समय मरहट्टों ने 
उत्तरी भारतबष के जय किया ते उन्हेंने 
मथुरा के अपनी राजधांनी माना | उसी 
समय पटवरद्ध न महाशय भो मथुरा में गाकर 
वसे । यहां इन्हे।ने एक संस्क्रत कौ पाठशाला 
ग्रोर ग्रागन्तुकां के लिये एक धर्मशाला खेली | 
इन देने कार्यों की सहायता के लिये महाराज 
सेन्धिया ने उन्हें ५ गांव दिए। जब बृटिश 
सिंह ने उत्तरी भारत मरहद्टों से जीता ग्रै।र 
मथुरा भी उनके हाथ आया, उस समय ये गांव 
| उनसे नहीं लिए गए, बरन्‌ उनपर बहुत थेाड़ा 
कर लगाया गया। पटवर्ध न महाशय ने बिवाह नहीं 
किया था। इसलिये अपनी निज़की सन्‍्तति न थो। 
पर कई भतीजे थे जिन्हें अनु॒पयुक्त पा उन्हेंने मरने 
के पूर्व अपनी समस्त सर्म्पक्ति ईष्ट इण्डिया कम्पनो 
का सौंप दो कि जिसमें उसकी आय से धर्मशाला 
ग्रेर संस्क्रत पढ़ाने का काम निरन्तर चला जाय | 
उनको सृत्यु सन्‌ १८१८ में हुई । उस समय डाईरेक- 
टर्स ने यह निश्चिय किया कि दे। गांव को ग्राय ते 
धरंशाला में लूमाई जाय ग्रौर शेष आय से एक 
फालिज चलाया जाय । जिस समय सन १८२३ में 


सरस्वती 





आगरा कालिज़ स्थापित हुआ ते झाय में का 
१७८००० एकत्रित हे! गया था | इसके प्रामेसरी 
नेट लेलिए गए ग्रार उनको झाय भी कालिज 
के दी जाने रूगी | अब प्रातियर्बष २२०० रुपया 
आगरा कालिज के मिलता है। 


प्रसन्नकुमार ठाकुर का नाम बजूल में 


बाब मसज्नकुनार ठाकुर । 
प्रसिद्ध है। इन्होने टागेर ला लेक्चस ध्यापित 
कराए ग्रार उसके लिये तीन छाख रुपया दान 
दिया । 
हाजो मुहम्मद मोहसिन का दान भो प्रसिद्ध है। 
इन्होंकी सहायता से इुगली कालेज प्रतिष्ठित हुआ 
ग्रौर इन्हीं के दान से आज दिन बडुल में सहस्य्रों 
मुसलमान उनके स्कूलों ग्रेर कालिजों में कम फीस 
दे कर पढ़ सकते हैं । इनके दान का परिमाण 
नै। लाख के लूगभग है। 


७५ 


२४६ 


संस्स्ती 


सर मडुलदास नाथूभाई का नाम बम्बई के 


[आागर 


>>... 


प्रयाग की कायरथ पाठशाला के स्थापित करने 


सब पठित लोग जानते हैं। शिक्षा के लिये जो कुछ बाले मुन्शो कालौप्रसाद के नाम से प्रायः सब लोग 





सर भजुलदास नागूभाई। 


इन्होंने दान किया, उससे इनकी बड़ी कीर्ति हुई । 
सन्‌ १८६३ में इन्होंने २०००००) रू० बस्वई विश्व- 
विद्यालय के दिया जिससे एक फेलेशिप स्थापित 
को गई | इनको स्त्यु के पीछे इनके पुत्रों ने साढ़े 
तौन लाख रुपया ग्रार विश्वविद्यालय के दिया 
जिसको प्राय से बालक शिल्पशिक्षा के लिये 
इडुलैण्ड भेजे जाते हैं ग्रौर वहां उन्हें तीन वर्ष 
पय्यन्त रह कर पढ़ना पड़ता है। 


परिचित हैं । इन्होंने अपनी समस्त 
सर्म्यक्ति जा लगभग ५ लाख रुपए के 
है इस विद्यालय के लिये दे दी है। 

सरदार द्यालसिंह गैर ओयुक्त- 
जमसेट जी नै।शेरवांजी ताता के विषय 
में गतवर्ष लिखा जा चुका है | इन 
महादानियों के दान से अभी भारत- 
वासियों ने लाभ नहों उठाया है पर 
आशाईहै कि इसके प्रवन्धसम्बन्धी सब 
बातें शोघर ही निश्चित्‌ हे जांय | 

पढ़े लिखे लागों में कदाचित हो 
केई ऐसा निर्वेध निकलेगा जिसने 
सेठ प्रेमचन्द रायचन्द्‌ का नाम न 
खुना हे। | ये महाशय अब तक जीवित 
हैं । इन्होंने २ लाख रुपया कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के दान दिया था, 
जिसकी वार्षिक आय १४०० हेती है। 
इससे परी क्षोत्तोण बालकों में से सर्द- 
श्रेष्ठ का ५ वर्ष पर्यन्त एक वृत्ति दो 
जाती है जिसकी: सहायता से वह 
उतने दिनों तक पठन पाढठन में हो 
केवल अपना समय बिताता है। 

इन दानियां के अतिरिक्त बढ़ाल 
के बाबू भुदेव मुखेपाध्याय का डेढ़ 
लाख का दान, जा संस्क्तत की उन्नति के लिये | 
डुआ है, उल्लेख करने येग्य है| 


कलकत्ते के बाबू गुरुप्रसन्न घेष ने ४ लाख 
रुपए का दान विश्वविद्यालय के दिया था, जिससे 
शिल्पशिक्षा के लिये बृत्तिएं स्थापित की गई । 


यहां पर हमने विद्या के लिये केवल मुख्य मुख्य 
दानकरने वालों का संक्षे पतः वर्णन किया है। इन्‍्हों 
बोरों के घर्म से अब भो देश का मस्तक कभी कभी 
ऊंचा है| जाता है, पर जितने धंन को हमे उच्च 


| भरिडयन मोख से जुद्धित 


संख्या७] 


जार उल्कृ्ट शिक्षा के लिये आवश्यकता है उसकी 
पूति हमारे घनोमानो उदारप्रक्तत छोगों पर 


भुन्शी काली प्रसाद कुलभाष्कर। 
निर्भर है। यदि उन्हें ग्रपने देश से किश्चित भो हिंत 
है तो उन्हें डच्चित है कि उपयुक्त दान से दानो 
कहा इहलेाक ग्रौर परलोक दोनों में अमर खुख 


के भागो हों*। 


* इस लेख के लिखने में हमें बज़भाषा में प्रकाशित तथा 
“ग्रवारो? नामक भारत कपज्र से विशेष 
पहापता मिली ह्नै ॥। 


# लॉ, लि न 


सरस्वती 





२४७ हे 
साहित्यसमालेचना # 
[ भाग १ ] 

खेः का विषय है कि हमारे यहँ। 

यह एक प्राणालो सी पड़ी 

जाती है कि यदि केई, व्यक्ति किसों 
विषय पर अपने विचार प्रकट करे 
ते यदि बह समस्त पाठकों के पूरे 
रूपेण चित्तालुसारही हे! तब ते . 
के।ई बात नहीं, पर यदि वे किसी 
पाठक के विचारों के लेशमात्र भी 
प्रतिकूल हुए ते वह महाशय उस 
लेख के ते सहन करने को बात 
तक एक किनारे रख चटपट स्वय॑ 
लेखकह) के अपत्ता घ॒णापात्र बना 
बैठते हैं ग्रेर इसी कारण लेख के 
स्थान पर बह उस लेखकही के शात्रु 
बन जाते हैं। पर प्रत्येक प्रवन्ध का 
प्रत्येक पाठक के विचारानुकूलही 
हे।ना ता सर्बथा असम्भव है| लेख 
इस हेतु लिखे जाते हैं कि उनके 
अवलेकन से पाठकों के विचार उन्त 
विषयें को ओर आकर्षित हैं। जिस- 
से उनपर आन्दोलनानन्‍्तर काई दृढ़ 
नियम निद्चिचत दो ग्रार उन विषयों 
, पर भ्रममूलक विचार परित्याग किए _ 
जायेँ । परन्तु भूल भी सिवाय 
परमेश्वर के ग्रेर सभी करते हैं, 
से। यदि किसी प्रवन्ध का लेखक भी अन्य मनुष्यों 
की भांति किसी भ्रम में पड़ जाय ते केाई ग्राश्चरय्य 
को बात नहों | इस कारण यदि काई महाशय 
किसी लेख में कोई बात अशुद्ध समभी ते उन्हे 
सहज स्वभावही से उसे खण्डन कर उसके लेखक 
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लेखके। ने इसे कई मास प्वूर्व भेज दिया था-- सेस्‍्पादक । 


के सजग कर देना हमें इससे श्रेष्ठ जान पड़ता है कि, 
डस बेचारे के। भूख बनाने ग्रथवा उसपर कट वाक्यों 
की बैछार करने ऊरूगने की अपेक्षा किसो लेखक 
के लेखों से कुछ लाभ उठाना, या उसको त्रुटियाँ 
दूर करने का प्रयत्न करना, यह देनेंहीं कार्य्य गति 
इलाघनौय हैं । यदि किसी मजुष्य का विचार 
किसी विषय “विशेष पर नितान्त अशुद्ध हे ते 
भी यह ग्रावश्यक नहीं है कि उसके विचारों का 
विरेधी स्वयं डसका ही शात्रु हे जाय | हमने 
पं० श्रीधर पाठक की कचिता पर एक लेख लिखा 
जिसमें ग्रुण ग्रार दे।ष देना दिखलाने का हमने 
यथाशक्ति उद्योग किया है, ते इससे क्या केाई 
यह सिद्ध कर सकता है कि हम उक्त महाशय के 
जजत्र्‌ या हंषों हैं ? इसके प्रतिकूल हम दृढ़ता से 
कह सकते हैं कि हमारे चित्त में पाठक जी की ओर 
सदाही की भांति सहृद्यता और मित्रभाव हो 
बतमाल है ग्रार रहैगा । बैसेही यदि केई व्यक्ति 
हमारे छेखें पर कुछ लिखे ते वह हमारा रिपु न 
है। जायगा, वरन्‌ हम उसके अपना मित्र मानेंगे। 
क्योंकि वह हमारो भूल खुधारना चाहता है। पर 
थदि वह ब्यक्ति ऐसा करने में कट्ठु शब्दों का व्यव- 
हार करना हो अपना कर्तव्य मान ले, ते हमें खेद 
अवइय हेगा। ये सब बातें साधारण छेखकों 
के भी ध्यान में रखनी उचित हैं, परन्तु जब स्वयं 
एक अति प्राचीन पत्र का सम्यादक ऐसी भूल 
करता है तब ते आश्चये ग्रौर खेद देने ही हे।ते हैं, 
क्योंकि 'चु कुफ़ अजु काबा बरखेजुद कुजा मानद्‌ 
मुसलमानों ?” (अ्थात्‌ जब तोीथेस्थानां से ही 
नास्तिकता का प्रादुर्भाव हे! तब धर्म कहाँ रह 
सकता है ?)। अस्तु हम भारतमित्र के सम्पादक 
महाशाय का अपनी भूल खुधारने का प्रयत्ष करने 
पर धन्यबाद देते हैं, परन्तु 6. है डउपहास- 
पूरित वाक्यों पर खेद ग्रोर प्रकट करने 
के सिवाय ग्रौर क्या कर सकते हैं ! ह 
(२) नवस्बर मास की “ सरस्वती ” पत्रिका में 
पं० श्रोधर पाठक की कविता पर हमारो समा- 
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छाचना प्रकाशित हुई थी । तारीख १७ दिसम्बर 
सन्‌ १९०० के संस्करण में भारतमिजत्र जी ने हमारे 
समालाचना पर बहुत 'कुछ लिखा है। लिखते हैं 
“जान पड़ता है कि हिन्दो के सौभाग्य का सूर्य ग्रद 
चमकैगा, क्योंकि हमारे एम० ए०, बोौ० ए० बाबुग्ो 
का दमाग॒ झ्ब प्र से फ़्श पर उतर आया है ”। 

आपका यह कथन कि “हिन्दौ के सैभाग्य 
का सूर्य अब चमकैगा” या ते खब्यंग्य है या 
अव्यंग्य । यह सन्देह हमके इल कारण उपस्थित 
डुआ कि अपने इस कथन के पुष्टरथे भारतमित्र ने 
जा कारण दिए हैं वे उपहासास्पद जान पढ़ते हैं। 
फिर जब समस्त लेख निनन्‍्दा से ही परिपूण है तो 


“ इसी वाक्य में वह क्यों न हे।गी ? 


(क) यह कथन यदि सब्यंग्य है और आपने 
इसका यह आशय रक्‍्खा है कि अब एम० ए०, 
बी००७०, छागों के लेखें से हिन्दी घेर अन्धकाराच्छन्न 
हैे। जायगी ते हमारी समभ में सिवाय आपके 
श्रौर कोई भी कदाचित ऐसा न कहैगा। क्‍या समस्त 
मनुष्य अँंगरेजी पढ़कर मूख हे। जाते हैं ! अ्रथवा 
यदि कोई व्यक्ति अँगरेजो पढ़ा हे ते उसका 
हिन्दी जानना असस्भव हो जाय ! ! और यदि दैव 
बशात्‌ वह पहले ही से हिन्दी जानता हे। तो उसे 
वह भूल जाय ! ! |! यह एक भ्रसिद्ध है कि 
एक व्याधि ऐसी हे।तो है कि जिसके आक्रमण से 
रेगी के नीरोग्य हो जाने पर उसे काई एक विद्या 


बिस्मरण हो जातो है। सम्भवतः अँगरेजी हमारा | 


देशभाषाओं (हिन्दी, मराठी, बँगला, इत्यादि) के 
हेतु इसी व्याधि का काम करती हो, ग्रौर भारतेर्डु, 
विद्यासागर, बंकिमचन्द्र, चिपत्दूनकर, भांण्डारकर 
आदि झुप्रसिद्ध लेखकों ने अंगरेज़ी जानने के कारण 
निज मात भाषाओं के डुबेही दिया हो ! 

(ख) परन्तु यदि्‌ वह वाक्य अब्यंग्य है तो इससे 
यहो ज्ञात द्ोता है कि आप एम० ए्‌१, बी० ए० 
का हिन्दो लिखने में प्रवृत्त होना ग्च्छा ग्रवश्य 
मानते हैं, तब न जानें फिर भी उन्तपर यह बैद्ाढ़ 
क्यों ! “दिमाग का गरश से फूशे घर” उतारते से 





जो का कदाचित यह प्रयोजन हो कि कुछ 

एम० ए, बीं० ए्‌० लोग अब अडूरेजो छेड हिन्दी 
लिखने लगे हैं तो उनके मतौनुसार अहू्रेजी “ग्र्श” 
सी उच्च ग्रार हिन्दी “फर्श” सी नीच हुई। पर यह 
तो हम आपदहो के लेख से बिद्त हुआ ! हम यह 
ज्ञानने के भी उत्सुक हैं कि इसके पूर्व क्या सभी 
ऐसी उपाधिधारियां के दिमाग अशंहों पर थे ? 
प्रेर यदि ऐसाही है तो उनमें से कतिपय मनुष्यों 
के ग्रव फर्श पर उतरने से क्या उनके गालिप्रदान 
करनाही उनका समुचित सत्कार है ? हिन्दी फर्श 
सो है ते। नहीं, परन्तु यदि दुर्भाग्यवश उसमें ऐसी 
अनुचित लेखप्रणाली संस्थापित हे। जाय तो यह 
दुखद बात सम्भव हो सकती ,है | हम तो कह 
सकते हैं कि हम एण्ट स हो परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने के पहिले से हिन्दो भाषा के रसिक थे | तब 
न जानें हमारे मित्र ज़ी का कटाक्ष कहां तक यथार्थ 
कहा जा सकता है। यद्‌ आप हमारा लव॒कुशचरित्र 
काव्यग्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़े हेते तो कदाचित 
ग्राप ऐसो बेपर की फपती न डड़ाते | केवछ नाम 
मात्र को समालाचना करनेवाले महाशय ते 
यथातथ्य समालाचना होते देख चट लाल छाल 
आंखें कर ही लिया चाहें | इसोसे ते आप छत्तोस 
गढ़ मित्र और हम पर टूट हो पड़े । 

३--“छत्तीसगढ़ मित्र की देखा देखी समा- 
लोचना की चाल हिन्दी भाषा में भी चल पड़ो है। 
यदि इस बहुतायत से समालेचना हे।तो रही ते 
ग्राश्चय्य नहों जे पे।थिये| से आलेचना का विस्तार 
बढ़ जाय ”। 

भारतभित्र जो के इस अनुमान से प्रतीत होता 
है कि छत्तोसगढ़ मित्रही ने समालेचना की प्रणाली 
निकालो है। क्‍या विश्वनाथ कविराज ने मम्मट 
भट्ट ग्रार भोहर्ष ने शाड़र स्वामी की समालेाचना 
हो न को थी, यहाँ उस की रीति में कुछ विभिन्नता 
अवश्य थी फिर भाषा में भी भारतेन्दु जी “(० 
०॥ए कांप एणीए०४४९०७ 770098 ( जउत्तरीय 
भारत के एक मात्र समालाच्क )” कहलाते थे- 
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“ कवि व समाछाचक ” एक पत्र भो पं& कुन्दन _ 
लाल जी निकालते थे और मित्रवर पं० महावीर 
प्रसाद जो द्विवेदी ने भी नैषधचरित चर्चा में तथा 
साहित्याचार्य स्वर्गवांसी पं० ग्रस्बिकादत्त जो 
व्यास ने गद्य-काव्य-मीमांसा में समालाचना ही 
को है। फिर “छत्तीसगढ़ मित्र को देखा देखो” हम 
भी समालाचना नहों लिखने लगें हैं। हम कह 
सकते हैं कि दृस्मीरहठ ग्रैर पं० श्रोधर जी पांठक 
की कविता पर समालाचना लिखकर प्रेस में देने हे 
के बहुत दिन पश्चात्‌ हमने बा० ठाकुरप्रसाद जो 

के मुख से छत्तीसगढ़मित्र का नाम सुना और 


, भ्रीगास्वामों तुलसीदास जी की कविता पर समा- 


लेचना करने के हेतु हम छत्तोसगढ़ मित्र के जन्म 
के पूर्व ही काल से सब सामग्री एकत्रित कर रहे 
हैं ग्रेर बहुत से नेट लिख भो चुके हैं जे हमारे 
मित्रा पर भली भाँति बिदित है, यद्यपि इसके 
सम्पूर्ण और प्रकाशित हेाे में ग्रभी ग्रवश्य बिंलम्ब 
है । हां, छत्तोसगढ़मित्र सम/छेचना पर अन्य पत्र 
पत्रिकाओं को अपेक्षा विशेष ध्यान अवश्य देता है 
ग्रैर उसकी समाछेचना प्रणाली भी प्रशंसनोय है । 
आश्चर्य कि भारतमित्र जो दे। ही चार समा- 
लाचकों के हेने से भयभीत हे। गए कि “पे।थिये 
से आलेंचना का विस्तार बढ़ जायगा ”| एक और 
ते भारत के प्रसिद्ध विद्वान पुकार पुकार कर 
कह रहे दे कि भाषा में गद्य काव्य को बड़ी आव- 
इयकता है ग्रैर दूसरी ओर हमारे मित्र जो डर 
रहे हैं कि गद्य का एक स्वल्प विभाग ( समाछा- 
चना ) पद्म को समस्त पुस्तकों से बढ़ जायगा !! 
क्या बारह चादद सै। प्राचीन व नवीन कवियों 
के हाते भो आधुनिक समाछेाचक ऐसे प्रवल लेखक - 
हैं कि वह उन सबसे बढ़ जांय !!! यदि ग्रडूरेजी 
पर ठुक ध्यान दें ते ज्ञात होगा कि केवल 
शेक्लपियर के कितने समालेचक हैं । के।लरिज, 
जरवाइन, हडसन, फरनेस, डाउडन, बेाडस, 
चादसे डैम्ब, सिरिल रैनसम ग्रादि प्रधान समा 
छाचकों ही के श्न्ध यदि जोड़े जांय ता कदाचित 















.. किसी वस्तु के गेल गेल रोति पर निरृष्ट 
कह देना अति सुगम है | परन्तु उसमें केई स्पष्ट 
दूषण बतलाने में कुछ विचार की आवश्यकता है। 
_खुतरां हमारे मित्र जो के कटाक्ष प्रायः सभी ठार 
गेलही गेल हुआ करते हैं । आपके ते। एक 
छूड़के को बात याद आई, पर आपका छेख पढ़ 
हमें यह किस्बदन्तो स्मरण हुई कि “नाव नाव कग- 

धर ०3 त्दू आवैं तैरत आवयै' साखो (मुद्दई खुस्त गवाह 

धि है स्‍_त )”-स्वयं पाठक जो ते इसो समाछाचना के 

.. हेतु हमैं बास्तविक धन्यवाद दे' ग्रोर मित्रजो ऐसे 

.. बिशड़ों ! आप कदाचित्‌ अब तक यही माने बैठे 
हैं कि समालठे।चना से कवि के खुयश के अवश्य 

.. भेव धक्का पहुँचता है। पर वास्तव में सच्चे कवियों 
के विशेष गुण समारछाचना हो द्वारा कलकते हैं. 
औ्रै।र हमने पाठक जी की गणना ऐसेही कवियों 

.. में को है नहीं ता उनकी कविता पर हम समाछा- 
चना हो न करते। क्या हमारा मनाबिनाद के 

और तृतोय भागों को प्रथम को अपेक्षा 

| होन बतछाकर यह कद्दना कि तो भो आधघु 
ध्यम श्रेणी के कविये। को उपहासजनक 
से वे दे'नों भाग भो कहाँ बढ़े चढ़े हैं, 
जो को लड़केवालो मनगढ़त के किसी 
















जि 


औ्रै।र इस सहृदयता 


उन्हें धन्यवाद देते हैं । वास्तव जो 
का अधिकांश काव्य ग़ुणयुक्त ही बतलाया है, पर 
शेष स्वल्पांश में कुछ देष अवश्य आरेपित किए 
हैं जे बस्तुतः हमें उसमें समभ पड़ते हैं । हां, 
एंक देष बतलाना ग्रैर उसपर विस्तार करना 
हमें ठीक न जान पड़ा, इसो कारण दे। चार दे।प 
स्थूलरूप पर बतला कर हम विशेष न बढ़े। कदा- 
चित भारतमित्र जी का यह मत है कि यदि किसी 
पद्र्थ को प्रशंसों करने लगे तो उसमें कोच तक 
लरूगा जान अपना वर्णन यही करे कि वह कोच 
नहों चन्दन है ग्रोर निन्‍दा में उसके ग्रस्त का 
भी विष हो कह दे । पर नोति का बचन यह है 
कि “शत्रोरपि गुणावाच्या देशषाबाच्या गुरोरपि' 
अर्थात्‌ शत्रु के भी ग्रुण एवं गुरुजतें तक के 
अवगुण कह देना चाहिए। 
[ क्रमशः ] 


निराश प्रेमिक 
अद्दे यातना अमित अनेखो, कांसां कहिए ? 
केाउ न जाननहार पीर, याते चुप रहिए ! 
दिये। प्रान-मन-हृदय-हार, हँसिके गलमाहों । 
पै बह आपनाये। नहिं चाहत, करि करि नाहां ॥ 
जापर किये निक्ताबर, निज सर्बस मनमाने | 
सेउ हाय अवहों छै, बनि बैठ्यो अनजाने ॥ 
हँसि हँसि हाहा खाइ, हाय ! हिय हरत सिराहों | 
पै करि हेत, न हृदय देत निज, बरू अनखाहों ॥ 
भये नैन जल सार, प्रेमतृष्णा नहिं मेटी । 
जाको चाक्षयो,--चाहि साइ हिय हनत लपेटी ॥ 
सगतृष्णा मधि, कबै, कान को ग्यासा पूरी ? 
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६७० अल 628 दाह 5, | भागर 
५... मति भी, गति भी कुटिल नितान्त ; जिनका बड़ाप्मान सम्मान , 
वे ही भारत-बर्ष देश में अ्रन्थकार-पद्‌ पाते हैं ॥ _ निश्चय वेही परम प्रतिष्ठित ग्रन्थका र कहलूते हैं। 
श्श्‌ 
अन्यदेश-भाषा का शान संस्क्रत-भाषा कान पदार्थ ? 
28 के घू ट समान ; जिन्हें न यह भी बिदित यथार्थ ; 
स्वयं मातृभाषा भी जिनका देख देख घबड़ाती है। धर्म शास्त्र का मर्म्म किन्तु जे लिख लिख कर 
भाड़े पर रख विश विशेष [ समभाते हैं। 
लिखवाते हैं जे निज लेख , जन-समाज-संशेाधन-कार ; 
अन्थंकार-पद्ची उनके हो दे।ड़ दै।ड़ लिपटाती है॥ व्यथे-वाद जिनका व्यापार ; 
" 5 सत्य सत्य वेही अति उत्तम ग्रन्थकार कहलाते हैं॥ 
जिनकी को श्र 
देख, अयालअतथ लव? अपने ग्रन्थें का प्रति कट 
लेखनी जिनके कर में जाती विज्ञापन लिख स्वयं सहष , 
कु नल -लननटाहा अत ००००४ व्यास ग्रार वाल्मी कि तुल्य जे अपने के बतलाते हैं । 
बातें में जे। बड़े प्रवीण ; अथवा पुत्र , मित्र का नाम 
अन्थकार-पद्वी उनके हो बिना मेल मिल दे कर ज्ञा निकालते काम , 
[जाती है॥ भति गम्भीर-प्रन्थकारों के ग्ुरुवर वे कहलाते हैं ॥ 
५ ८ श्डे 
“लक्ष्मी जिन लोगों के द्वार अपनी पुस्तक को खानन्द्‌ 
५ आती नहीं एक भो बार ; स्वयं समीक्षा लिख स्वच्छन्द , 
'सरस्वत्ती जिनके प्रताप से भूतल से भग जाती है। . +य नाम से अख़बारों में जे शत बार छपाते हैं। 
मानो मत्त-गयन्द समान ; निज मुख से जे। ग़ुण-विस्तार 
2000 पपको्ण करते सदा पुकार पुकार , 
उनके < <. >अअ+अ+नडका गले लगाती है॥  **पैकार-पद- याग्य सर्वथा बेहो समझे जाते हैं । 
नि ग्रह में गृहिणी केाप-निधान 
2 कल ८०ंम हक जिले न शाव्दाण, 
करा पजजक से शभ जिनका ५ की रहताह जिन्हें न पाठक-गण भो भक्ति-भाव ५ 
हट हक पलक लछिते हैं । 
' खुरं शुरु को भी गालो-दान है सम्मान 
। देने में जिनके लजञा न , मेनू 22% “१ 
डनकेा हो ऊंचे कैप जग कहता है ॥ ग्रन्थकार-सिंहालन ऊपर आखत वही लगाते हैं। 
.._ ए, बी, सी, डी का भी ज्ञान ग्रह ज्यों रवि के चारों ओर 
8 .... जिनको अच्छों भौति हुआ ।॒ किया करे हैं दौरा दौर , 
. अगरेजो उद्धृत करने में किन्तु न जे शरमाते हैं। त्यों पुस्तक-विक्र ता को जो बहु प्रदृक्षिणा करते हैं। 





भरते हें सदैव अख मार ; 


| अन्थकार-गारब को भकोलो बेही यश से भरते हैं ॥ 


१६ 
किसो समाले। चक के द्वार 
सिर घिस घिस कर बारम्बार , 
निज पुस्तक की समालेचना जे सचिनय लिख- 
बाते हैं । 
यदि आशय पाया प्रतिकूल , 
ढू ढ़ा ग्रौर. कहीं अनुकूल ; 


प्रभ्थकार-कुल-कुमुद्‌-चन्द्रमा वे हो माने जाते हैं ॥ , 


१७ 
टेक्स्टबुकलस की सभा प्रधान ; 
डसके जितने सभ्य सुजान , 
उनके प्रिय-पुत्रादिक के जे। मे।दक मञ्जु खिलाते हैं। 
आते हैं जे। प्रातःकाल ; 
और झुकाते हैं निज भाल 
प्रन्‍्थकार-कनकासन ऊपर वे हो मज़े उड़ाते है ॥ 
श्८ 
नूतन-चित्र-चरित्र-प्रचार 
करके उनको रुचि ग्रनुसार , 
निज पुस्तक में जे घनिकों को व्यथ बड़ाई गाते हैं। 
उनसे रख भिक्षा को झास , 
करते हैं जे वचन-विलास , 
प्रन्थकार-गुरुवां के भी वे क्णघार कहलाते हैं ॥ 
१९ 
प्रस्थका र-युण-गण निःशेष 
गान नहीं कर सकता शेष ; 
सो लिये हम इस वर्णन के गआँगे नहीं बढ़ाते हैं । 
हे दे भ्रस्थकार | गुण-धाम ! 
हे समर्थ ! हे पावन-नाम ! 
शत ये।जन से हम यह अपना मस्तक तुम्हें झुकाते हैं॥ 
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दूणर दिन राजा रतनचन्द उन्नाव का पद्दा 

८२ ग्रपने नाम लिखके माहर दस्तखत 
करवाने वज़ोर के घर गए, पर जाके सुना कि वे 
घर पर नहीं हैं। राजा मन हो मन कुछ हँसे। 
वजीर जहां थे वे जानते थे | वजीर चाहे जहां रहे 
राजा के लिये ओढ़ी खुलों रहती थी । वे आराम 
बाग में पहुंचे । 

राजा का देख खेजा अखतर सिर हिला के 
६ ९६ बेला बजर साहब भ्रभी आराम से नहीं 
उठेह। 

“गुसलखाना भी नहीं हुआ हैं ? 

“नहीं 

“ हैं! बेगम साहेबा कहां हैं ?” 

“यहां नहीं हैं, बह ते कल रात ही के चली 
गई थाीं।” 

राजा का आश्चर्य हुआ, जब वहो नहों हैं 
तब अभी तक बजीर क्‍यों नहों उठे औ्रार उन्होंने 
क्योंकर रात हो के डसे विदा भो करदिया। 
ऐसो सुन्दरों ख्री मिलने पर ते। इतनी जल्दों छोड़ते . 
नहों ।.जुरूर इसमें कुछ छिपा भेंद है। " 

राजा ने कहा “इतनों देर तक ते उनकी 
साने की आदत नहां है। उनके पास भी केाई 
नहीं हैं। तुम्हारे जी में कुछ शक ते। नहीं दाता ? ” 

“बिन बुलाए क्योंकर 'अन्द्र जाऊं ? शायद्‌ 
खफा हैं।' 

राजा ने कहा “तुम जाओ, शायद ख़फ़ा हैं। ते। 
मेरा नाम ले देना कि किसी जुरूरो काम से आए 
हैं, तो ख़फ़ा न होगे” 

यह ता सब छाग जानते ही थे कि राजा 
रतनंचन्द वजीर के परले खिरे के कृपापात्र हैं, 
इससे बिना कुछ कहे स्राज़ा आरामख़ाने के 
अन्द्र चला; उसके पीछे राजा भी हा लिए। 
द्वार के पास पहुंच घीरे धीरे उसने किवाड़ खेछे। 
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_ भीतर देखते ही खे।जा चीख मार ग्रन्द्र घुस पड़ा, 

. शज़ा रतनचन्द भी घबरा कर उसके पीछे जा घुसे । 

. डसे यह डर था कि कहाँ बजीर का बाल बाका 
हुग्नमा ते राजा जीते हो मर भिटेंगे। 

... बड़े दुख को बात है कि बादशाह के शाह वजीर- 
डल्मुल्क साम्भन्य कैदो से हाथ पांव बांधि धघर्तो 
प्र लीचा सिर किए बैठे हैं, उठने को ताकत नहों। 

ने मिल चट पट उनके बन्धन खेले । अपमान, 

« झमभिमान दुःख पग्रेर क्रेल्ष के मरे बजोर को ग्रखें 
मे ग्राघू भर आए थे | बन्धन से खुलते दो उन्हे।ने 
सजा के। छात मारो ग्रौर बे।छे--“निमकदहराम 
कहों का, मेरे, मकान के अन्दर चुपके से दुशमन 
घुस प्रावे प्रौर तुझे कुछ ख़बर भी न हे।” । 

रेते रोते हाथ बाँध खेजे ने भ्रज़ को कि खुदा 
चन्द ! इस महल का पहरा ताबेंदार के जिम्मे नहीं 
है; ग्रार कल रात के हुज़र ने ताबेदार को दूसरी 
जगह तैनाती करदी थी । बेगुनाह ताबेदार कसर 
यार होता है” 

बजीर रतनचन्द को झोर देखकर बेले 
“म्रेरी नजरें से हट जा, मैं तेरा मुं ह देखना नहीं 
आाहता” । 
- दस्तबस्ता हे। राजा ने ग्र॒ज॑ की “ ताबेदार को 
क्या ख़ता है ? ” असर में बात यह थो कि खे।जा 

: ग्लार राजा ने उनके। उल हालत में देखा था, 
डसी पर खिजला के जे। सामने श्ाया उसोके 
फटकार सुनाई । फिर नै।करें के। बुला कर उनसे 
बहुत से सवाल किए, पर क्योंकर केई अजनबी 
महल के ग्रन्द्र गया यह केाई भी न बता सका । 
इस पर बजोर ने ख़फ़ा हे।के उनके। इतने केडड़े बंत 

कि वे छाोग सूछित हे।कर गिर पड़े; 
कह कुछ भो न सके । 
तब चज़ीर राज़ा रतनचन्द से वह जे रात 
के अन्दर आया था उसका हुलिया. बयान कर 

: बोले “जे बह दिल्ली भर में कहों मिले ते चाहे 

जीता या मरा उसे मेरे इुज़्र में हाजिर करे। । जे 

. इसे जोता पकड़ लाझो ते मैं बहुतहों खुद हंगा” 
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रब 7 रूल कर अनरचा 





_[ भाग ३ 
और उस स््रो के बारे में बे!ले मैंने उसके लिये इतनी 
जुहमत उठाई है इस छिये उसे न छेाड्ू गा, जहां 
मिले या जैसे मिले डसे मेरे पास लिबालाओ | 
राजा रतनचन्द बिना एक शब्द भी कहे यथा 
नियम धर्तों तक सिर झुका सल्ताम कर वहां से 
रुख़सत हुए । उन्नाव परगने की सनद्‌ ज्यों को त्यों 
उनके. रूमाल में बँधो को बँघो रह गई, क्योंकि 
डस बारे में कहने का केाई मै|का नं था। इतनाही 
नहीं, बरन्‌ वजोर के हुकप्त के खुन राजा के हे।श 
चकर हे।गए थे। कहां तो बिना तरदूदुत के एक 
पर्गना मिला जाता था। भला वह बात ते एक 


“ ओर रही, ऊपर से ऐसा इकक्‍्म लगा जिसका पूरा 


हे।ना बस भगवान ही के हाथ था। भंले हो राजा 
रतनचन्द का बहुत चढ़ा बढ़ा समय था, शहर भर 
में उनको तूती बेरछतो थी, पर तै। भी बज़ोर के 
खामने बे एक सामान्‍य क्रिंकर थे। वजीर चाहे ते 
एक फू क में उन्हें न जाने कहा का कहां उड़ा दे | 
क्योंकर ग्रार कहां से राजा उसे गिरफ़्तार करेंगे; 
फिर न जाने वह किसी बड़े उमराव का भेजा हग्रा 
है। तो राजा से एक नई दुशमनी बढ़ेगो, न जाते 
उसका कैसा फल हो; न जाने केसखो खे।टो सायत 
से डस रमणी पर वज़ोर को नजर पड़ो थी ग्रैःर 
न जाने किस सायत में वे उन्नाव का परवाना लिख 
छेगए थे । | 

घर झा कर राजा ने सुना कि उनको मुलाकात 
के लिये के।ई बहुत देर से बैठा हुआ है। केई 
ऐसा हो जरूरी काम है कि बिना राजा से मिले 
वह हरगिज छैट नहीं सकता । राज/ ने उसे 
बुलाने को आज्ञा दो । 

जब बह आया ते उसे देख राजा ने उसके 
पहनांवे.से अनुमान किया कि यह फ़ारस देश का 
रहनेवाला है, इससे फ़ारसो में पूछा “ तुम क्या 
चाहते हो?” - «७: 

उसने कहा “ जनाब ! मैं आपका पड़ोसी है । 
यहां आए मुझे अभो थोड़े ही दिन हुए हैं। मापऊो 
हेलो के पिछवाड़े मैं ग्रपनी स्तरों के साथ रहता 
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डं । कल रात को मेरे घर पर डका पड़ा, डाकू मेरी 





'ज्लककाध्मफ्च्स्ता 


हंख्या<] 





ल्री का ले भागे ”। यह कहते कहते उसके नथुने 
फड़कने लगे, ग्रैर छलाट को नसे फ़ूल उठी । 
राज। रतनचन्द्‌ जो में साचने लगे “मुझे यह 
क्यों कहने आया है ? मैं इसका क्या करू ? ” 
फारसदासी ने कहा-“आप वजोर के बड़े मुला- 
हिजेदार हैं गैर बड़े इख्तियार रखते हैं, आप जे। जी 
में लावे! बही कर सकते हैं। स्रिवाय आपके पास 
ग्रोर कहां जाऊं ? यह मुझे ख़बर न थो कि दिल्ली 
में मे घर की स्त्रियां पर ये अनथे हुआ करता है। 
मुझे ता गुमान था कि यहां ग्र॒हस्थों को खि्रियें को 
भली प्रकार रक्षा हे।ती होगी'' । 
राजा-“क्या यह झूठ है?” जरा साच के 
राजा ने पूछा “क्या किसो पर तुम्हें शक है ?” 
ज़रा चै।कके वह बेला--' भला यह मुभसे 


| पै्यों पूछते हैं ?” 


राज़ा-“जा कहने में कुछ डर हो ते। न कहो"! 

फारखबासी-“बस, एक झ्रादमी पर मुझे सन्देह 
है। उसीके लिये में अपना देश छोड़ यहां ग्राया। 
मेने यह साचा था कि इतनी दूर बह मेरे साथ 
थोड़े ही आने लगा है| अगर बहा है ते। मनुष्य 
से सहायता मांगना व्यर्थ है, क्‍योंकि ग्रादमी उस 
का कुछ भी नहों कर सकता” | 

राजा--“क्यां ?” 

फारसबासौ--वह बड़ा कड़ा जिन्न हैं। 

राजा मुस्किराण, क्योंकि भूतपिशाच की 
बातें पर उन्हें विश्वास न था | पूछा--“बह किस 
डील डैल का है १” फारसवासी का कहा हुलिया 
बजोर के डुलिए से मिलता हुआ था। राजा 
समभ गए कि उस फारसवासी कि स्त्री के हर 

और बजोर के बाँधने वाला एक ही 

प्रादमी है। राजा 3 कक | 
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राज[--“तुम उसका पता ते लगाओ | मैं भा 
आदमी तैनात किए देता हं, जे कुछ ख़बर लगेगी 
तुम्हें मादूम हो जायगा” । फारसौबासी उदास 
है। कर छै।ट गया । ५07०, 

चजीर घर छैौट आए थे। राजा रतनचन्द्‌ 
किसों दूसरे से यह सनन्‍्देसा न कह स्वयम्‌ झाप 
ही वजीर के पास गए । जल्दों के कारण अ्रंदंली 
में अधिक भोड़भाड़ साथ न लो | जाते जाते रास्ते 
में पतली सो कुछ भ्रन्धेरो एक गली थी, 
अन्द्र बादशाहो फौज की वर्दों पहिरे ऋछ लेार 


, खड़े थे। उनके सर्दार ने ग्रागे बढ़कर पूछा “केान 


जाता है ?” 

राजा रतनचन्द के ग्र्दलीवाले बादशाही 
नै।करों को ज्यादा परवाह नहां करते थे, क्योंकि 
यह तो उन्हें मालूम ही था कि असल में बादशाह 
काम है । इससल्ले ,अलगजोपन से बेले, “राय 
रायान राज़ा रतनचन्द की सवारो है। हटे रास्ता 
छोड के खड़े हो ' । 

रास्ता छोड़ना कैंसा, उसने ता आकर य्ाजा 
की पालकी पकड़ कर कहा बाला--“रशजा 
साहेब ! झ्ञापकी गिरफ्तारो का हुक्म है; यह 
देखिए गिरफ्तारो का परवाना'-यद् कहकर 
डसने उन्हें परवाना दिखाया। 

रतनचन्द ने देखा परवाने पर शाही अँगूठी 
की मेहर लगी हुई है। वजीर राजा से माहर 
बालो ग्रगूडो को बात कहना भूल गए थे। यह्‌ 
ते राजा जानते ही थे कि बह अँगूठो हमेशा 
बजोर की उंगली में रहती है, ग्रार जब ऐेसा ही 
काई जरूरी काम पड़ता है तब उससे मेहर लगाई _ 
जाती है। इससे ते। जान पड़ता था कि ख़ाख 
बज़ीर ने ही राजा की गिरफ्तारी का परवाना 
जारी किया है। राजा को देने जांघ थरथराने 
छरूगीं, सिर में चक्कर आ गया, कांपते हुए हाथ से 
परवबाना लेकर सिर से लगाया; डबड़बाई आंखें 
ग्रोर रूँघे शब्दों से बेले “बादशाहो हुकुम मुझे मे मुझे 








_ ख्र आरांखां से मंज़्र है। अदवर उन्हें ज्िस्झ्ीव 
१? .॥. ६5 
_ “सखिपाहिओं के। यह खुन बड़ आ्राश्चवय्य हुआ 
कि राजा रतनचन्द को बादशाह पर कब से इतनी 
भक्ति श्रद्धा हुई । उन्होंमे के।ई एक विश्वासी 
मठुष्य भो था, बह आगे बढ़ राजा के कान से रूगे 
के बेला, “महाराज ! आप यह कर क्य रहे हैं ? 
| जाहम छोगें का हुक्म हो तो इन्हे मार कर भगा।दे।” 
.._ शाजा ने सिर हिला कर कहा, “जब इस परवाने 
पर शाही मेहर हैं ते जुरूर यह कुतुब-उल्ल-मुल्क 


के इजलास से जारों हुआ है, फिर उस पर उज़ , 


. कैसा ?” आकाश को ओर निहार राजा एक उंढी 
खांस भर के बेाले “जे कुछ भाग में लिखा है सा 
होगा !” 

राजा ने अपने ग्ररदली वाले के कहा-“तुम 
छाग केाठी पर छै।ट जाओ, में इन सिपाहियें के 
साथ जाता हूं, क्योंकि मुझे ते। बादशा ही हुक्म 
मानना है ।” और भगड़े से भी कोई फल न होता, 
अ्योंकि अरदलीवालें से सिपाही गिनती में अधिक 
थे, इससे राजा को अ्र्दंडी अबइ्य ही हार जाती। 


: पालकी पर से राजा का उतरना न पडा। 
सैनिकें की झ्राशा के #< अड कहार उनके साथ 
हो साथ पालको छे चले | राजा के अदंलीवाले 
अयभोत ग्रार उदास हो घर लै।ट गए । 


के . - चौथा परिच्छेद 
.._ शाजा रतनचन्द क़ेद हो गए, एक घड़ी भर में 
खारी दिल्ली में यह बात फैल गई । इस ख़बर के 
खुन बहुते के इस लिये खुशी हुई कि बहुत गिरी 
अवस्था से रतनचन्द्‌ वजीर को मेहरबानी से 
ऊंचे दर्जे के। पहुंचे थे ओर लोगों पर मनमाना 
अत्याचार करते थे, पर बजीर के भय से काई कुछ 
.. न कह सकता था। इसीसे उसके बिपद्‌ के समय 
में सो किसीने तसे न को, जा 


. हुआ, वह उनके घरवालें के ग्रार उन्हें जिनको 


अय या दुःख .. 


[ भाग २ 
उनसे जीविका थी। उनके कई एक मुसा हव 
वज़ीर के सामने जाके सैने ग्रौर दुःख करने ल्‍्गे। 

पहिले ते। अबदुछा ख़ां के विश्वास ही नहों 
हुआ | वह कहने लगा कि बिना मुझे कहे बादशाह 
भी राजा का गिरफ्तार या किसों प्रकार उनका 
अपमान नहीं कर सकते हैं | भला राजा को ते बात 
दूर है, मेरे दरवाज़े के एक कुत्ते का भो बिना मेरो 
राज़ी के के।ई आपमान करे | फिर भला राज़ा 
और में ते दो कालिब एक जान हैं, वे कब ऐसा 
कर सकते हैं ? मुझे ते किसो तरह भो एतवार 
नहों देता । 

राजा रतनचन्द के एक मुसहिब ने अर्ज़ को कि 
आदशाहो छारीररक्षक सेना-वालेां ने राजा के 
गिरफ्तार क्रिया है ग्रेर गिरफ्तारो के परवाने पर 
शाही अँग्रूठटी की मेहर थी । 

इतना सुनते हो वजीर के। चट अँग्रूढी को बात 
याद ग्रागई । तब ते। घबरा के बे|ले “ जे रतनचनद्‌ 
पर केाई मुसीबत आगई है ते जरूर मुझपर भी 
आवबेगी | सिरफ़ राजा ही को फिक्र नहीं है, बल्कि 
मेरो हिफा/जुत भी भरपूर हनी खाहिए। इसमें किसी 
तरह की गफ़लछूत न हे।नी चाहिए । अच्छा ग्रव 
ज्यादः बात करने का मौका नहाँ है। राजा के 
बचाने में कोई बात उढा न रक़ख़ो जावेगी। बस, 
इतना समभ झब तुम छाग अपने घर जाओ ” | 

. तुते ही वजीर उठ के घर के अन्द्रवाले राज- 

महल में गए, जहां जापनाह बुल्बुल की लड़ाई देख 
रहे थे । यह खुनते ही कि मुलाकात के। कुतुब-उल 
मुल्क आए हैं, चट पट उठ ड्योढ़ी तक आए ।| खास 
दोवानख़ाने के बंगल वाले एक छोटे से घर में 


चजीर साहेब ढहरे बादशाह का आना | 
खुन चट उठ कुछ कर द्रबारो कायदे से 
केरंनिश बजालाए स्तव॒स्ता द्वा बोले 


जापनाह ! किसों ख़ास आज़ करने के लिये ताबेदार 
हाजिर हुआ है।. “77 व 
बादशाह का रुख़ देख सब छेश बाहर 

गए । बादशाह छह पन्‍ड 5 हाथ थाम बंजीर के 
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. अपने बगल में बैठा बेले “ क्या है ? आज तुस्हारें 


चेहरे पर कुछ उदासी छा रही है, सब खेरियत ते 


है न ? किसी तरफ किसी दुश्मन की चढ़ाई ते। 
नहीं हैं हैं 5 वंऋ-१ ७५०३ 
बज़ीर ने कहा, “ जहांपनाह ! बाहरी दुशमन 
का केई खतरा ते नहों है, पर घरेऊ दुशमन ही 
का डर हैं। एक्र अज्ञोव गरोंब ख़बर कहने 
हूं? । 
बादशाह ने समझा न जाने क्या विपद आने 
बाडी है | घबरा कर बेले, “क्या है कहो भी ? ” 
बजोर ने कहा “ रतनचन्द क़ैद हे! गए । शहर 


भर में शोहरत हैं कि खुद बादशाह के हुक्म से वे 


क़ेद हुए हे के 

बादशाह ने वजीर को ओर देख कर कहा 
“क्या मुझसे मजाक कर रहे हे। ? बिना तुमसे मद 
बिरा किए या पूछे भाले कभी मैंने केई काम किया 
है ? प्रोर फिर रतनचन्द ! उस बिचारे ने मेरा क्या 
बिगाड़ा है कि मैं उसे गिरफ्तार करूगां ? क्या 
मुझे नहीं मालूम कि उसपर तुम्हारों अबल दर्जे 
को मेहरबानी रहती है ” । 

“ इसीसे ते मुझे एंतवार नहीं आता, पर दे 


, एक मेरे ख़ास आद मियें ने उस परवाने के। अपनो 


आंखें देखा है | वे मुझे कहते थे कि उस परवाने 
पर ख़ास बादशाहोी अँगूठी को मेहर थो ” । 
उदास है। बादशाह ने कहा “ वह ग्रंगूठी ते। 
तुम्हारे हो पास है न ? ” 
वज़ीर ने उँगली दिखा के कहा--“वह चेारी 
हे। गई है” | चैंक के बादशाह बे।ले-“क्योंकर ?” 
जे सच कहते हैं ता बहुत सौ बाते खुल 
पड़ती हैं, इससे मुह फेर के धीरे से बेललि--“मेरे 
प्रनजाने में चारी हे। गई” । 
यह खुन के साफ़ बादशाह ने कह दिया 
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--यही ते। मैं भी सोच रहा हूं; ते. 
इसबारे में आप कुछ नहीं ज्ञानते १”... 7 
बादशाह वजीर का हाथ थामंके कुछ उदास 
से हे।के बेलि--“तुमले मेरी केनसी बात छिपी 
हुई है ? तुमने ग्रेरर तुम्हारे भाई हुलेन अलो खां से 
मुझे मुसोबत के बक्त जे। सहारा दिया था, लड़ाई 
में मेरी तरफ़ से हथियार थाम्हा था, तुम्हीने मुझे 
तख्त्‌ पर बैठाया, क्‍या वे वात में भूलगया हं कि. 
तुम्हारे साथ में खुटाई करू गा ? जे रतनचन्द पर 
शायद नाखुश भी दहे।ऊं ते। तुम्हें कहता। क्‍या 
मेरे कहने का तुम्हे एतबार नहीं हेता ?” | - 
बजीर ने कहा-माफ़ कोजिए, इस वक्त 
तबियत निहायत परेशानों में है । आप बेफिक्र 
रहे, में इस बात का जल्द कुछ निबटेरा करता हूं?। 
वजोर ने घर ढाट कर राजा रतनचन्द की. 
खेज में चारों ओर सन्धा निं्नों के भेजा | बज़ोर 
के संन्‍्धानिए दूत ये ते सभो टार गौर सब मैकों 
पर लगे हो रहा करते थे, पर इस समय राजा की. 
खेज का उनपर अधिक जोर डाला गया | किले 
के आस पास जिनको तैनाती थी उन्होंने ग्राके कहा 
किनतो केाई पालकों गढ़ के ग्रन्द्र गई ग्रौर 
न बादशाह का के।ई सिपाही बाहर आया था। 
यह खुन वजीर समभ गया कि इस ग्रनहोंने साहस. 
के काम में बादशाह का केई छैलेख नहां है। 
फिर रतनचन्द के किसने ग्रौरर क्यों क़ैद किया ? 
डसके जो में तभो खुटका हे! गया था जब परवाने. 
पर अंगूठी के छाप को बात खुनो थी। वज़ोर के _ 
जो में चट उस तीखी दृष्टिवाले प्रपरिचित मनुष्य 
का ध्यान आगया | उसके जी में भांति भांति की _ 











. सामने चुप चाप दै। चार मुसाहेब भी बैठे हैं चारें 

.. ओर उदासो का सन्नाटा फैला हुआ है 

.. एक वजौर जहां बैठे थे, किसीको परछांहीं विवाल 
. पर दिखाई दीं, वजीर ने सिर उठा दरवाज़े को 

ओर झुक के देखा |... 

.. अश्विशिस्त्र निकलती प्रांखे ग्रेर पीले बाल 

बाला वही अनजान असाधारण मनुष्य उन्हें देख 
पंड़ा। उसे वेखतेही बजर चांक कर उछल के खड़े 

* हे।चिक्लाके कहने लगे “पकड़े, पकड़े।, देखे; 


_ अब तक सारा शहर ते हू ढ फिरे, पर आपके 
 आदमियें के कहां भी पता न छगा; तब में 
. आपही आपके सामने झा गया। आप इतना 
| च्वीख़ क्‍यों रहे हैं १” - . 
अन्त की बात खुनतेही बज़ोर के जीमें पिछले 
सब अपमान सैागुने होकर भभक उठे । मारे क्रोध 
के सारा बदन कांपने लगा । मुसाहेबां ने कहां-- 
“देखे इसे बिना बांधे न छा डना, यह हमलेगें 
का पूरा बैरो है | इसे बांध के पांच सै। बंत इसके 
पांग्रों में मार चिमरटे से सारे शरीर को बेटी बेटी 
: ज्लौथ डाछे ग्रौर उन्हें मरघट के भूखे चोल ग्रार 
गीधों के झञागे डाल दो । जैसा इसने किया है वैसा 
हो बदला होना चाहिए | 
यह खुन वह मनुष्य सिर उठाकर हँसा। हँली 

झुन बज़ोर कांप उठे ग्रौर उसके साथिग्नों ने चाहा 
कि उस अ्भिमानो घ्रष्ट का बांधे । 

.. डख्र मनुष्य के हाथ में एक पतली सरो गुप्ती थो, 
 अट उसने उसके अन्दर से एक पतली लूपलपाती 
तलूबार निकाल आस पास बालों के ग्रड्ू में छुछा 
. दी । ज़रासा छूने में चाट रूगने की केई सस्सभा 
बना तो न थी, पर उसके छूजानें हो से चिल्लाके 
. खबके सब मूछित हो पड़े । 
... यह देख वज़ीर बहुत-हो डरा ग्रार पिछले 
हां (न उसके नस्र नस॒ में बिन्धने छंगे । - 2 








उसके वगल में एक गुप्त ढ्वार था जिसे ज़रा 
सा खाल वजोर ने तालो बजाई । ताली सुनते 
हो बहुत से खोजे और नैकर चट दूसरे द्वार से 
अन्द्रआ छुले | वजौर ने उँगलो का संकेत कर उन 
से कहा “चट इले पकड़े ग्रार जो ताकत दिखावे 
ते मार डालना” 
.. चजीर को बात समाप्त भी नहेने पाई थी कि 
बह अपने हाथ वाली तलवार तेजी से चारों ओर 
फेरने लगा। किसोीके अक्टू सेन छगो, केवल 
अधर में घूम रहो थी | ऊपर नोचे दाहिने बाएं 
चारें ओर उसमें से आग बरसने लगी, शुभ्र, तीव 


' झुलसानेकाली ज्वाला, तलवार से चारों ओर 


फैल गई । सारे दालान में मानो आग की नदो सो 
बहने रूगी शरेर फलूकलाती लहरे उसमें लदराने 
लगीं, पर उसी अश्विपुञ्जन में वह बलवान अपने 
पीले बाल बिखराए अढल खड़ा रहा, माने सदेह 
अशि देव का बहां आविर्भाव हो गया था। 

नै।कर लोग भैचक से खड़े तमाशा देख रहे थे! 
कुछ देर तक ते बज़ोर भो चुप रहे, ग्रस्त. बेले- 
“अरे यह सब इन्द्रजाल का खेल है, डरे। मत चट 
इसे पकड़ो, पकड़ों, नहीं ते। तुम्द्यासे आंखे में धूछ 
डाल लेाप हो जायगा” । 

उन नैकरोें में से एक साहसी आगे ते बढ़ा, 
पर बदन में आग को छूपट लगते हो चिल्ला के 
धड़ से जुमोन पर गिर पड़ा, उसे देख ग्रेरर किसी- 
का आगे बढ़ने का साहस न हुआ । 

डस अनजान ने वजोर से कहा “अबदुल्ल खां, 
खबरदार ! दे बेर तुम देख चुके है। कि में तुम्हें 
र 

और इस घर के भस्म कंरदृ; 

बस, अब मेरे मुह न हो, दे। बेर मैंने छोड दिया, 
अबको तीसरी बेर न छाड्ू गा । 

अपरिचित ने आपदहो जिस किवाड़ के बन्द 








बेतवा के तीर घर बुन्देले सरदार के समाधिभवन । 
ओडडछा 


[: 25०४ ३०१३५ महात्मा सूरदास 
जो ने सत्य कहा है ““सब दिन हे।त न 
एक समान” । निस्सन्देह यद वाक्य ऐसा सार- 
गर्भित है कि इसे जितना ही सेचिण उतना यह 
गृढ़ प्रतीत होता है ग्रैर इतिहासानुरागी लेगें 
के लिये तो यह वाक्य ऐसा उपये/गी है कि यदि 
वह इसे स्वरणीक्षरों से लिखकर राजिदिवस अपने 
सामने भी छूटकाए रहें तैमो अनुचित न हेगा। 
दम्मी पुरुषों के सम्प्रुख तो यह वाक्य घन घेर नाद 
से पढ़े जाने के येग्य हो है। जनवरी मास में 
वुदेलखण्ड के ग्न्तर्गत पर्यटन करता हुआ जब में 
भांसो में पहुंचा और भांसों के दुर्गम दुर्ग, कोट 

; तथा महाराणी लरक्ष्मीबाई के राज्यमवन पर जब 

| भेरो हर्ट पड़ी, नगर में हिन्दूलागां के प्राचीन 

के ढव के हाट, बाट, मन्दिर, ग्रह, जिनके 
द्वारों पर के सेना, देवतादि 
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दशा के वर्तमान दोन कई डर 
बिकल हे। उढा ग्रेर कण्ठावरेधन हे।ने के 
कि पुनः महात्मा खूरदास ने मेरा प्रवेतध 
और 'सब दिन जात न एक समान' इस वाक्य 
स्मरण कर जगत के। परिवर्ततशोल जान चित्त ने. 
शैये धारण किया | पुनः कई दिन तक में 
नगर के प्राचोन चिन्हों का ग्रनुसन्धान करता रहा। 
इसी अवसर पर एक दिवस मैं नगर के कप 
एक द्वार से निकला जे। “ओड्ुछा ढार ” कर 
प्रसिद्ध है | इस द्वार के। देखते हो मुझे ४४ 
कवि-हुछू-कमरू-दिवाकर खरदास जो के 
सहित्य-गगन के शेभावद्ध क नक्षत्र 
केशवदास जी के, तथा उनके प्रतिपालक तथा 
प्रचण्ड मुगल सन्नट कुटिल-नोत्यवलम्ब। अकबर 
के दर्ष-द्मतकारों बुँदेलदंशाबतंश बोरहिरेा- 
मणि महाराज वीरसिंहदेव जो के अले 

चरित्रों को रड्डूभूमि का स्मरण हे। आया, 

से हट कर चित्त उसो और आकर्षित 











ओड्छा का बड़ा मन्दिर | 





बेतवा के होोप में गढ़ ग्रार राजभवन | 









_ जिससे एक विशेष आनन्ददपयक बाद्यनाद 
_ से कर्णकुहर में प्रवेश करता है ग्रैर जलूकण 
डड़ उड़ कर मुक्ताहार को कृवि दिखाते ग्रैरर रवि- 
किरण के संये।ग से सैकड़ों इन्द्रधन॒ुष बनाते हैं । 
नदी के थाह में नाना रह के भ्रस्तरों के छोटे छोटे 
डुकड़े पड़े रहते हैं, जितपर बेग से बहतो हुई 
धारा नवरल्नों को चादर पर बहती हुई जलध।रा 
को छठा दिखाती है । नदो के उभय तटों पर ऊंची 
पथरीली भूमि है ग्रेर इसोपर नगर बसा था 
जिसके खंडहर ग्रद्यापि कई मील तक बिस्तृत हैं। 
और डभय तटें पर दे वालयें की पांते , कूप, बाबलो, 
राजाओं की समा/धिप्रों पर के मन्दिर देख पड़ते हैं 
जिनका ब्िशेष वर्णन हम झागे चल कर करेंगे। 
जब चेत्रवती ओड़छे के मध्य में क च्वती है तब 
बह दे। धारों में बिभाजित हे। जातो है ग्रेर मोल 
_ भर के. लगभग छंत्रा एक अंडाकृत टापू बोन्च में 
_ रहजाता है | पाठक महालुभावे। | आप-इस टापू के। 
भूछ मत जाना । आगे चलछ कर आप इस टापू पर 
फिर आबेंगे | त़्गर के चलुर्दिक पदाड़ो पत्थरों 
को टोलें चुन चुन कर केएट बनाया गया था ग्रे।र 
उसमें बड़े बड़े ऊंचे द्वार छेड़ दिए गए थे । ये टाल 
चूने से जेड़ो नहीं गई हैं, केबल एक दूसरे पर 
च्युन दो गई हैं । इनके दे।नां ओर सश्रन वृक्ष जम आए 
जे उनकी जड़ों में फंसकर पत्थरें की टेल 
: हागई' हैं कि टाले नहों टल सकतों ग्रे 
हे ; 7रण स्वाभाविक, पर तश्रेणो प्रतोत हेाती 
: हैं, ग्रैर इस ऊजड़ दशा में भो हमें वह स्थान रस्य 
जान प्रड़ता है, माने मनुष्यों के अभाव में स्वयं 
देवों वहां पशथिकां का सत्कार करतो हे । 
४: -य भूमि पर महाराज रणरुद्ध जी ने ओड़छा 
बसाया था। - 
किसी कवि ने सत्य कहा है “गुण ना हिराने 

















का राजद्वॉर से सत्कार हेने रूगा। महाराज 
रुणरुद्र के पश्चात्‌, महाराज भारतचन्द्र, ग्रेर तब 
हरिचन्द्र सजा हुए । इन खपूतों ने अपने पूव॑जें के | 
राज्य के ग्रौर भो बढ़ाया | कृतघ्त शेरशाह सूर ने पूर्व 
डपकारों का भूल महाराज हरिचन्द्र पर आक्रमण 
किया | परन्तु अन्त में वह कायर इनकी कृपाण का. 
लेख अपने भ्रुजा पर लिखा रक्तछ्तावित आहत हे। 
कायरों को भांति रण से भाग गया | ओड़छे का 
बिशाल चतुभ्चु ज जो का मन्दिर इन्हों महाराज का 
कोर्तिस्तम्भ है। यह स्वरणंकलऊश भय मन्द्रि तीन 
शि «रों में विभाजित है। एक ते पर्वत के समान 
ऊंचो बैठक पर यह मन्दिर बनवाया गया है, दूसरे 
मन्दिर को ऊंचाई भी एक पहाड़ के समान हो है। 
इसका चविस्तृत सभामण्डप वृन्दावन के गे। विन्द्देव 
जो के मन्द्रि से किसी अंश में न्‍्यून नहों हैं। सभा 
मण्डप में वायु तथा उजेले के लिये द्वार लगे हैं ग्रे।र 
एक छोर पर अतुभ्रु ज ज्ञो को मूर्ति स्थापित हैं। 
सभामण्डप के किसी द्वार पर खड़े हे। जाइए, उस 
ओर के नगर का सब विभाग हथेली पर की वस्तु को 
भांति दृष्टिगाचर हेगा । और छत पर से ते। समत्त 
नगर ही देख पड़ता है। यह मन्दिर एक छेटे किले 
के समान है ग्रेरर ऐेसा दृढ़ है कि कदाचित ते।पें को 
मार भी बह सरलता से सहन कर सके | भूल भुडैयें 
को भाँति इसको छत पर द्वार कटे हैं। अपने ढड़ू का 
यह मन्दिर ऐसा अनूठा है कि कदाचित्‌ इस 
बु देलखण्ड में कोई ऐसा मन्दिर न निकले | परन्तु 
किन्हीं विशेष कारणां बश यह मन्दिर ग्रपूर्ण सा 
रहा प्रोर महाराज स्वर्गयात्रा कर गए 

सिंहासन पर यशस्वी महाराज मधुकुरसाह राजा 
हुए । मुगलवंश का भाग्य इस समय पूर्णिम। के 
चन्द्रमा के समान चमचमा रहा था| शुद्ध स्वार्थो 

की _ “बिल्लीश्वरे। 
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में कर 
पड़ गए। 
का वाक्य 
ता ही 
काल- 
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की साथेकता ग्रगले संग्रहों द्वारा प्रत्यक्ष हे। 
जायगी-- ; 
आदि के शुद्रक राजा के स््नानसरेवर का वर्णन 
; कक स्‍्य जलद्रोणों वारबिलासिनो कर 
+००." कु'कुमजलेन वाराडुनाःक्रमेण 
ज्ानमभिषिदिचु:* 
कादम्बरो ग्रौर चन्द्रापोड़ की पहिलो भेंट हे।ने 
के अनन्तर उसे रहने के लिये क्रौड़[पर्वतस्थ बंगला 
दिल्ाकर महाइबेता कादम्बरी के पिता से मिलने 
के लिये निकल गई | यह क्रोड़ाशैल कादम्बरी के 
हो था। पाइवैवत्तों उपबनों 
खने के हेतु चन्द्रपीड़ बाहर आए 
देखकर मद्तबिवद् कादस्वरी कुलीन- 
को लिलांजलि दे उन्हें देखते के 
ली पर आ उपस्थित हुई. उस 













 क्षुकद् 
द (॥ ढ5, 


डक्षय संग्रह में कादस्वरी को मुग्ध 
को वर्णन कितनी उत्तमता के साथ किया 


०:१2 _.._... -+>+ वम्ामाहबाक « “492 उसके स्वर, बएे.जै।र पदों का से।न्दर्य 
अनोखा है, एस ख्ार भाव से चुहथुहातो हुई होने के 


+ करण वह सबके सत पर बड़ी गंभोर चेट करती है !” 
आुनकर हूसरा उससे प्र छता है कि “भाई | क्‍या यह कोई नायिका 
. है?” उत्तर सें बद कहता है “नहों यद नायिका नहों है, केंने 
यह भधुर शील बाण कवि को बाणो का वर्णन किया है” ४ 
उक्त आयो के 'स्वर', 'पद', 'रस' खैर “भाव' क्लिप हैं, इनके 





्््छ आ रे 





गया है ! इंसो प्रकार के और भी संग्रह यर्येष्ट उद्‌- 
घ्रृत हे। सकते हैं; पर वंत्त॑मान ग्रन्थ के 22 क्र का 
रंखिक पाठकों के परिचय करा डन्हें उसका 
प्र मी बना देने के लिये उक्त तीन ही संग्रह अलम्‌ 
हेंगे। तथापि यहां पर ग्रार भी एक स्थान का 
विशेषरूप से निर्देश किए बिना हमसे नहीं रहा 
जाता। पोछे यह ते। लिखी आए हैं कि चन्द्रपोड 
मगया की चिन्ता करते करते गन्धवीं के प्रदेश के 
अक्रेले ही पहुँच गया। ग्ागे काँव ने तद््थ एक से 
एक ग्रह त घटनाएं घटित को हैं। पहिली घटना 
अच्छोदं नामक विस्तृत एंबम रभ्य सरोवर का 
दर्शन, दूसरी उस निर्जन बन में दूर पर्य्यन्त भ्रवण- 
गत हे।नेंवाला मधुर गायन स्वर, ग्रौर तीसरी 
शिवालय में बैठ शिवगोत गानेवालो दिव्यकम्या 
का दर्शन | यह कन्या महाइवेता है। आगे उस 
कन्या ने जब राजा का आद्रातिथ्य द्वारा समा- 
डइत किया, तंब राज। ने परिचय चाहा | उसने 
अपना गमन्धर्बकुल का जन्म निवेद्न कर, प्‌ डरीक 
नामक एक दिव्य ऋषिकुमार के खाँथ “उसको 
अचानचक सेंट कैसे हुई, देने में तत्क्षण प्रेम 
किस श्रकार अंकुरित हुआ, और अन्त में रात्रि के 
समय तदथे अभिसरण करने पर उसे मदनव्यथा 
द्वारा गतप्राण देख कर वह कैसी विषम अवखा 
को प्राप्त हुई, आदि सब अपनी कथा उसने उसे पूरी 
पूरो कद खुनाई। यह कथाभाग अत्यन्त हो हृदय- | 
भेदक है । इसमें श्ट गार, करुणा और ग्रद्ध त ये | 
तोनें रस मिश्रित पाद जाते हैं| श्ट गार का यहां | 
पर अंश ग्रत्यन्त शुद्ध हेने के कारण ग्रेर साथही 
महाइवेता के मन को गम्भीरता दिखलाई जाने के 
कारणा इस कथ।भाग का विशेष शोभा प्राप्त हुई है। 
स्थानैचित्य की भी यहां पर किसी प्रकार की 
ऊनता नहों है। हिमालय के गगनमेदी उत्तुड प्रदेश 
यहां के स्थान हैं। सारांश, जिस प्रकार से चन्द्रा 
पोड़ के। इस अदेश में अथम पदार्पण करते 
ही नितान्‍्त विस्मय एवं हर हुआ, वैसे ही पाठकों 
के भो होता है, ग्रैर अगला बृत्तान्त जानने 











के हेतु उनका रखिक मन परमे.त्कण्ठित 
हेता है; पर उनको कढंपना की देड़ यथाथे 
घटना छों नहीं पहुँच पाती। अस्तु ; इस स्थान के 
वर्णन का यहांपर उद्धत करने के लिये स्थलाभाव 
हाने के कारण हम विवश है। अपने रसिक एवं 
विवेको प्राठका के। मन्ञणा देते हैं किचे मूल ग्रन्थ 
द्वारा अपनी मनस्तुरष्टि कर लेवें। 

श्टक्भार के अतिरिक्त और भी रस इल ग्रन्थ 
में कहीं कहाँ पाए जाते हैं; पर वे अप्रथ्ान हे।ने 
के कारण उनके उदाहरण यहां पर लिखना 
ग्रभीए नहों जान पड़ता। अतः यहां पर अब 
इस ग्रन्थ में ढठौर ढठौर पर जा रसपूरित बर्णन 
उपलब्ध होते हैं उन्हे अपने पाठकों को मेंट 
करते हैं | «< 

कथा के आदि में तोता जिस विशाल शाल्म छो 
वृक्ष पर रहता था उसका वह वर्णान करता हैं-- 
2 इंसरख पश्चिमें तीरे राघवशरभ्रहार 
| ज्रज्ञ | 






रात डस्य च समोपे ६ 
पं शांखाबाहुमिरुपयूहां व दिन्ध्याट: 
वीमवस्थिती महान जोर्ण:ः शामली वृक्षः ! 


प्रथम तो तोते का इतिहास ही बड़ा विलक्षण 
है; तिसमें भौ जब बह शाह्मंडों वृक्ष पर था, तब 
का वृत्तान्त, ग्रर्थात्‌ शबरों ने उस बनमें आखेट 
की, अन्त में एक ने उस पेड़ पर चढ़ अ्रनेक सुग्गां 
के मारकर नीचे डाल दिया, उस अचिन्त्य एवं 
विषम आर्पात्ति से इसने अत्यन्त विलक्षगाता पूध क 
प्रपनों रक्षा को, आदि घटनाएं बहुत ही चमत्कति: 
जनक हैं ग्रार साथ हो उनका वर्णन भी परमेाक्तम 
है। उन्हें पढ़ते हो मन कातृहलमभन हे। जाता है. 
प्रैर जान पड़ने लगता है, माने बे अगले ग्रन्थ की 
उत्तमता का आश्वासन दे रहे हैं । उक्त वर्णन उन्हों 
का एक छोटा सा अंश है। इसका रस उदात्त है। 
इस रस के ग्रौर भो उदाहरण इस प्रन्थ में कई 
स्थान पर पाए जाते हैं | उनमें से यह एक दूसरा 





की कफ कक ><०>००२-४- 


प्रविश्य च तस्य तरुषंडस्य मध्यभागे मणिद्र्प ण- 
सिव जैलेक्यलक्ष्य्या: स्फर्टिकभूमिय्र दमिव :..... 
अतिमनेहरमाल्हॉइन द्डेरज्छेदं नाम सरे। 

हृष्टबान । 

विन्ध्याटवी में उक्त शबरों के खुंगयाथ धूम- 
धाम मचा देने पर उनका सेनापति' उक्त सेमर के 
पेड के नीचे भ्रम निवारणार्थ बैठ गया; उस समय 
का वर्णन-- 

ततः स शबरसेनापतिरटवोपरिश्रम णसमुद्धव॑ 
0085 शबरसैन्येनानुगम्यमानः शनैः 
शनैरभिमतं द्गिन्तरमयासो त । _ 
[ शेष आगे को संख्या में 


कर 


राजा राममेहन रापघष... 
प्रिः पाठकगण ! धन्य है वह देश और 
बह भूमि जहां सदा ऐसे देशहितैी 
ग्रेर परापकारी पुरुष ज॑न्मअ्रहण करते हैं जे। 
दुसरों के लिये ग्राद्श खड़ा कर दैते हैं। किन्तु 
हमारे भारतवर्ष में अब इसकी बहुत हो कमी है। 
गई हैं। यदि काई ऐसा मनुष्य जन्म भी लेता है, 
ते। हम उसका इस कारण से; निरद्ार ऋरते हैं 
कि उसके सिद्धान्त हमारे अनुकूल नहीं हाते। 
किन्तु यह हमारो भूल है कि हम केवछ कुछ 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल हेने पर डस के. 
सब काय्यों पर पानी फेण द॑ | यह प्रथा कुछ काल 
से भारतवर्ष में प्रचलित हुई है। महात्मा: बुद्ध; 
जिन्‍्हेंने भारत में जन्मग्रहण किया था, बड़े | 
परापकारी थे। डनके विरोधो उनको निनन्‍्दा 
करते थे। वैसेही महर्षों शड्गुराचारय की द्वत मत- 
बाहों ने अप्रतिष्ठा को है। हमारो उपयुक्त बातों 
का यह सारांश नहों है कि उनके सब सिद्धान्त 
अक्लीकार कर लिए जांय | हामरा ग्रभिप्राय 
यही हैं कि उनकी देशहितैषिता पर मिट्टी डा 


है, के जिसमें उक्त अच्छोद्सश्क सरेवर का देना हमारे लिये वैखोहो कृतघ्नता दराउक ने कार्य है. 


न किया गया है- 


अं 2.2 व 


जी 
49 ४52५. 






जैसा को 'खुकरात' के साथ उसके दे 


की डकलए०++>+ >+ 
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किया था। हमलेगें के इस विषय में युरेपोय 
: जातियों क्रो ओर ध्यान देना चाहिए ओर देखना 
चाहिए कि वे इस विषय में क्या सम्मति 
रखते हैं । 
एक समय महात्म। वे डला जे कि नास्तिक 
थे. (अथात्‌ ईश्यर के अस्तित्व का नहीं मानते थे) 
बड़े रेगग्नस्तित हुए । उनके देश लिये ने, यद्यपि 
वे जानते थे कि वह ग्रनीश्वरवादो हैं, मिलकर 
* डनकी आरोग्यता के लिये गिरंजाघर में प्रार्थना 
करनी आरम्भ कर दो: यद्यपि इड्ूलैण्डबासी 
जानते थे कि वह नास्तिक हैं, तथा उनसे मत 
विभेद रखते थे, किन्तु उनको देशहितैषिता पर * 
पानी फेर कर वे अपने माथे पर कलड् का टीका 
कदापि-लिया नहीं चाहते थे ग्रार यह. कइते थे 
कि ऐसे देशहितैपषो परेपक।रो महात्मा लेग सदा 
देश में उत्पन्न हेते रहा. करें। परेषपकारोी महा- 
व्माओं का जीवन और सिद्धान्त सदा स्थिर रहता 
है, क्यों कि “इस संसार में प्रभुत्व के साथ सिद्धान्त 
हो शासन करता है”। बिना धन ग्रेर किसी 
साखारिक बल के, परेपकारी जीव लाखों मनुष्य 
पर प्रभ्ञुत्व जमा लेता है। ऐसा जीवन ग़ुलांव के 
के सदृश है, कि जे जी वित अवस्था में महकता 
ग्रार मुरकाकर सूख जाने पर भी उसी भांति 
ख़ुग़न्ध देकर प्रोपकार करता है. प्यारे सज़ा ! 
आज हम राजा राममेहन राय की जीवनी संक्ष प 
. प्ले लिपिबद्ध करने का उद्योग करते हैं | उक्त राजा 
खाहब ने ऐसे समय में जन्म लिया था. जब कि 
हमारे देश में महा ग्रन्थकार फैल रहा था। जिस 
देश के मिम्यास्थनोज ने देखा था, जे। फायान और 
और हीयंथशाह के नयनगाचर हुआ था, वह देश 
अब यह नहों रहा । इस समय देश को राजकीय 
तथा सामाजिक अवस्था दोनों भ्रष्ट हे! रही था । 
थिसो किसी भाग में ता सामाजिक भवस्था इस 
अप बवर्नात को प्राप्त हे! गई थी कि एक एक मनुष्य 
पौ से ग्धिक स्त्रियां ले विवाह कर सकता था। 
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राजकीय अवंस्था अचन॒ति को प्राप्त 
थी | कई प्रान्तों में आफ्स के द्वेष तथा विरोध 
के कारण पुरी अशान्ति फैल रहो थी। ऐसे 
अशान्ति काल में राजा राममेहन राय का जीवन 
धारण करना इस बात के खिद्ध करता है कि 
भारत में समयानुकूल देशहितैषो प्रगट हुआ 
करते हैं। भारत के इतिहास में सत्र. १७७४ ईसवो 
कई बातों के लिये प्रसिद्ध है। उनमें से यह साल 
सबसे अधिक प्रलिद्ध इन महाशय के जन्म के 
कारण है। 

ये महात्मा, जिनका नाम राजा रामप्राहन 
राय है, एक छोटे से राधानगर नामक आम में, 
जे। कृष्णनगर, जिला इुगछी, के समोष है, उत्पन्न 
हुए थे। जिस बंश में ये उत्पन्न हुए थे बह एक 
उच्चभ्रे णी के ब्राह्मण का वंश था, जिसे ग्रै।रडूज़ेब 
के समय में ब्राह्मण वरज्ति के। छोड़ कर नै।करो 
करनी अज्लीकार कर लो थी। इनके पुख्ता में 
सबसे पहिलछे राग कृष्णचन्द वैतरज़ों ने नवाब 
मुशिदाबाद के यहां नै।करी करनी झारम्म की | 
कृष्णचन्द्‌ के तीन पुत्र थे, ग्रमरचन्द्‌, हरिप्रसाद, 
बुजबिनाद, वृजबिनेद के स्रात पुत्र हुए जिनमें 
एक का नाम. रमाकान्तराय था। शोर यहा हमारे 
चरित्रनायक सुप्रसिद्ध राजा राममेहन राय के 
प्रिता थे । इनक्नी माता भो. बड़ी छुशीला ग्रोर 
ग्रुणवतो थो, इतका घंराना बैष्णब सम्प्रदाय का 
अचुगामो था । 

इस समय दे प्रकार की शिक्षा दी जाती थो, 
एक ते पण्डितां को पाढशाल्ग और दुसरी 
मै।लबियें के मकतब में | फारसी शिक्षा राजा साहब 
के घर पर दो जाती थी, परन्तु संस्क्तत पाठ के लिये 
उन्हें पाठशाला में जाना पड़ता था। अरबो को । 
शिक्षा पाने के हेतु उनके पिता ने उन्हें नौ वर्ष को 
अबस्था में पटने भेज दिया था । अपनो बुद्धि 
तोक्ष्णता से इल्हेनि देश ही बर्ष में इस भाषा में | 
बहुत कुछ येसम्यता प्राप्त करलो थी | पटने से वह 
बनारस संस्कृत बिं्यालाभार्थ औ्रार हिल्दुमत से 
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परिचित है।ने के लिये बारह वर्ष को अवस्था में 
भेजे गए | संस्क्रत विद्या पढ़ने के पोछे राजा साहब 
घर छाट आए | तब उस समय बराबर धर्म 
सम्बन्धी बातों पर विचार किया करते थे, जिसके 
कारण से पिता पुत्र में मतबिरोध प्रारम्भ हुआ | 
कभी कभी आपस में बादानुबाद भी हो जाया 
करता था । रमाकान्त राय के अपने पुत्र को 
यह दशा देख कर प्रसन्नता के साथ ही साथ एक 
प्रकार को घणा उत्पन्न हे! गई थी, जिसका 
परिणाम ग्रन्त में यद हुआ कि इसो मतविरे।ध के 
कारण पिता ने ग्रपने पुत्र के घर से निकाल दिया । 
घर से निकलने पर राजा साहब ने देश भ्रमण 
ग्रारम्भ किया, और इसी देशाटन को अवस्था में 
हिन्दुस्तान के कई मतों को पुछ्तकों के उन्होंने 
पढ़। | इसके ब द्‌ वे हिन्दुस्तान को सीमा के बाहर 
चले गए, और हिमालय के उंस पार तिब्बत में 
जा पहुंचे | इनके वहां जाने के दे! कारण बताए 
जाते हैं। एक यह कि अंगरेज़ी राज्य से उन्‍्हं घणा 
थो, दुसरे यह कि बौद्धमत के अनुसन्धान को 
इन्हें बड़ीं इच्छा थी | जे कुछ हो, इसे पाठक स्वयं 
अपने लिये विचार ले, परन्तु ऐसी ग्रवस्था में जब 
किन ते खड़क इतनो उत्तम थो ओर न रास्ते में 
खुख देनेवालो चोज़े मिल्ठल सकती थी, एक सालह 
वर्ष के बंगाल्ली बालक का भारतव् में विचरते हुए 
ग्रन्य देश में बिना मित्र या बिना किलो सहायक 
के जाना कोई साधारण काम नहीं था | इससे 
मालूम हेातता है कि राजा साहब एक अल/घारण 
मनुष्य थे।. 
तिब्बत पहुंच कर भो इन्हें बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा, क्यांकि वहां भी यह निर्भय हाकर तिब्बत- 
वाले। के मत का खण्डन करने लगे थे, ग्रैर इसी 
कारण यहां इनके बहुत से शात्र हा गए थे, जे। 
इन्हे किसी न किसी प्रकार सदा कष्ट देते रहते थे। 
सै।भाग्य से केामलहृद्य वलिकागं ने इनको पूरी 
सहायता को और उसी समय से उनके चित में 
लिये की प्रतिष्ठा ने स्थान पाया | 
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चार वष देश विदेश प्रमण करने के उपरान्त 
राजा साहब अंपनी जन्मपूमि के है।ट आए, 
ग्रेर उसो सप्रय में उनके पिता के। भी उनकी 
बड़ो खेज थी, क्योंकि अब बे पुत्र के वियाग में 
बड़े दुःखों हे! गए थे। परन्तु फिर भी पिता पुत्र 
में न बनो ग्रौर पिता ने फिर उन्हें घेर से निकाल 
दिया | परन्तु इस बेर वे द्रव्य से अपने पुत्र को 
सहायता करते रहे । इसी समय राजा साहब ने 
अछूरेजी पढ़ना आरस्भे किया | इतकी ग्रवेस्था इस 
समय २२ बर्ष की थो, ग्रेर सन्‌ ९८०१ ई० में इन्हें 
अज्गरेजी नैकरों करने का ध्यान आया; क्योंकि 


* बह इस बात के कब सहन कर सकते थे कि पिता 


से अलग हेकर जीवन निवाह के लिये उनके 
अधोत बने रहें। उस समय भांणतवासिग्मों के 
अडूरेजो साध/रण नैककरी के लिये १००) म/सिक 
वेतन मिझा करता था। उस समय के ग्रकुरेज 
कपचारिये| का बर्ताव अपने 'मातहतें' के साथ 
बहुतही बुरा हेतता था, इसलिये राजा साहथ ने 
अपनी नै।करी के निवेदनपत्र पर यह भी जता 
दिया कि जब मैं किखो कार्य के लिये अपने 
अफसर कमभचारी के सामने आाऊ', ते मुझे बैठने 
के। स्थान मिला करे, प्रार दूसरों के समान मुभसे 
वर्ताव बुरा न किया जाय | मिस्टर डिगबी जैसे 
कृपाशोल हाकिम ने इनको इन बातों को शोध 
स्वीकार कर लिया। सन १८०४ ई० में राजा साहब 
के पिंता का देहान्त हुआ, ग्रैर इनके पिता ने. 
अपनो कुल सम्पति रुत्यु के पूर्व ही अपने अन्य 
तीन पुत्रों में बांट दी थी ; राजा साहब के कुछ 
भो नहीं दिया था| परन्तु राज। साहब ने भो इसकी 
कुछ परवाह न की; हमरे सनन्‍्तोषी महात्मा के 
सासारिक धन को लालसा न थी । 

सन्‌ १८१३ ई० में हू राय ने तेरह वर्ष _ 
को नैकरो के पश्चात्‌ , जिलमें कि उनकी वहां सदा 
बड़ाई हे।ती रहो, इस्तीफ़ा दिया | इस नैकरी से _ 
उन्हें इतना छाभ ते अवश्य हुआ कि उन्हें ऐसे 
डपाय मिल्गए जिससे भविष्यत में वे अपने जीवन _ 
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का काम स्व॒तन्त्रता के साथ कर सके । उनके अफ 
सर कर्मचारी उनके उत्तम कार्य के कारण उनसे 
बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे, और काम करने 
ही से केवछ उनकी पदवी शौघ्‌ बढ़ा दी गई थी, 
अर्थात्‌ शीघ्र ही इन्हें दोवनी की शिरिइतेदारी 
का प्रद प्रदान"किया गया था | 

5 इसी समय के छगभग जब उनके ज्येष्ट पुत्र राधा- 
असाद का विबाह एक माननोय धुरुष के यहां हुआ, 
' ज्ञाछागों ने बहुत बिरोध किया | यह विरोध यहां 
सक बढ़ा कि बहुत से लागें ने एकमत हैे। उनके 
खर में हड्ड्यां फेकती आरस्भ कर दीं ।+ किन्तु 


पु 


राजा साहब“ने बदले में उन्हें सताने का ध्यान तक 


भो न किया ग्रार बराबर थैय के साथ सहन कएते 
रहे । परन्तु इस बात से उन्हें इतना कष्ट नहीं हुआ 
जितना साता को ओर से आक्षे प हेने से हुआ | 
डन्तकी माता ने उनका अपने ग्रह ग्रोर ग्राम में रहना 
पसन्द नहों किया, जिससे उन्हें अपनी जन्मभूमि 
त्याग कर रघुनाथ्पुर के स्मशान के निकट एक 
छेटी सी झेपड़ी बना कर रहना पड़ा | 
किन्तु सन्‌ १८१४ ई७ में जब कि उनकी अवस्था 
चालीस यप् की हुई ते वे कलकते चले गए. ग्रेर 
वहां रह कर और समाज संशोधन के कार्य में 
छगे, तथा अपना तन मन धन सब इन्हेंने इसो 
देशोपकार में छगा दिया ग्रार देश की यावत्‌ 
कुरीतियें के विरुद्ध आम तै।र से विरोध का भण्डा 
खड़ा कर दिया। उस समय सारे बड़ूदेश में 
केालाहल मं गया । बाबुओं को बेठक में, महा- 
चारयों की पाठशालाओं में, साराह्यं यह कि जहां 
आर मनुष्य एकत्र हेतते थे वहां इसके झतिरिक्त 
डुसरो चर्चा नहीं हे।ती थी । परन्तु उस समय भी 
पठित समाज इनके पक्ष में था । 
राजा साहब ने ग्रपने मत प्रयार के लिये चार 
उपाय निकाले--एक मंखिक शास्त्राथ, दूसरा 
« विद्यालय स्थापन करना, तीसरा पुस्तक तथा लेस्बां 
का मुद्रण कराना, चैथे समाज वा सभा संस्था- 
पन करना । इनमें से पुस्तक रचना को ओर उन्हें।- 
ब्रा 
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$ “अंश श्रिक ध्यान दिया। सन्‌ १८१५ में चेदान्तलत् 
'बड्ूला तथा हिन्दोँ में इन्होंके उद्योग से भनु- 
बाद हे।गया, ग्रैर सन्‌ १८१६ ई० में वह अडूरेज़ो 
सांचे में ढाला गया । इलके बाद वेदान्तसार का 
अक्ुरेजी में छपाया जिसका संशाधन मि० डिगबी 
ने किया था। इन्होंने एक भूमिका अपनी ओर से 
बढ़ा दो थी । जिस समय यह पुस्तक प्रकाशित हे। 
कर तैयार हुई ग्रेर पहिले पहल पाद्ड़ियेां के हाथ 
में पडो, ते! वे विचारे बड़े आश्चर्य में आए | उन्हें 
यह देख कर कि हिन्दूधरम्म में भी ऐसे गूढ़ दर्शन- 
शास्त्र को पुत्तके विद्यमान हैं, अति आश्चर्य हुआ 
ओ्रेर भारतवर्ष के घर्म्म' का तत्व उनपर कुछ कुछ 
विद्त हेने लगा। वेदान्तखार के प्रकाशित हे।ते 
ही राजा साहब ने पांच उपनिषदे| का ग्रनुवाद 
बहुला में कराके प्रकाशित करा दिया | इन पुस्तकों 
के प्रकाशित हेतते ही बढ़देश में यह के।लाहल 
मचगया कि “बस ग्रब घेर कलियुग आरा गया ” | 
ग्रोर प्राय पण्डितों से उनसे शास्त्राथे हुआ करता 
था जिसमें राजा सांहब बराबर बेद्‌, शास्त्र प्रौर 
उपनिषदे! का प्रमाण दिया करते थें। उनके ये 
शास्त्रार्थ प्रायः हिन्दी बड़ुला ग्रौ-र संस्कृत में छपे हैं । 
राजा साहब में यह एक विलक्षण गुण था कि 
जा पुरुष उनके पास शास्त्रा्थ करने के आता, उसे 
वह इतने शान्तरूप से उत्तर देते कि उसे इनकी 
बातें माननो ही पड़ती था । 
एक समय रेवेरेण्ड विलियम ऐडम महाशय ने 
राजा साहब के बैप्टिज़्म्‌ दे कर कृस्तान बनाना 
चाहा | परस्पर वादानुवआाद होनेपर ऐडम साहब 
के हो हार म।ननी पड़ो औ्रार उन्हे।ने अपना 
पादड़ोत्व स्याग दिया | इस बात पर कृश्चियन 
समाज में बड़ो हल चल मची | ऐडम साहब कौ 
पाव ड़ियें ने बड़ी निन्‍दा को | परन्तु ऐंडम महाः 
शय ने भी बड़ी दृढ़ता से इसके सहन किया। 
मनुष्य को झुत्यु के उपरान्त, चाहे वह साधा- 
रण हो वा असाधारण, उसकी की ति हो इस संसार 
में पोछे रह जाती है, -ग्रैर किसखो सत्पुरुष की 





हज उनपर कलापतताए_ 


् 


'बोवनो किल्ातें से भो यही ग्रमिध्राय हैकि उसके... 


पाठ से छाग छाभ उठावें ग्रैर उसकी कीतिओं 
का अपना आदर्श बनायें | एवं हम भी आज अपने 
चरित्रनायक की कोर्ति का कुछ बन आपके 
सम्मुख रखते हैं | बड़े आद्मिये के चरित्र पढ़ने 
से यह सिद्ध होता है कि एक साधारण नित्यप्रति 
को बात एर उसके जीवन ने कैसा पलटा खाया है। 
ग्रव इसो प्रकार हमारे राजा साहब के हृइय पर 
सतोदाह की प्रथा ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला । 
इल्होंने पहिले पहल अपने भाई जगमे।हन राय की 
पत्नो के अपने पुरुष के साथ सती होते देखा | 
सती होने के समय बाजा बड़े जार से बजाया 
था, जिसमें उसके ग्रात्तनाद का शब्द खुन न पड़े । 
वह स्त्री अपने प्राण बचाने के हेतु अभि से निकल 
तिकल भागती थी, परन्तु उसके घरवालछे बांसोां 
से उसे रेकते थे । इसका प्रभाव उनके चित्त पर 
इतना पड़ा कि उन्होंने तत्क्षण प्रतिशा को कि 
“इस कुरीति के जड़ मल से उखाड़ देना हो 
उचित ग्रौर न्यायलकूत है । राजा साहब ने अपनो 
प्रतिज्ञा के। पुर्णं कर दिखाया । जिस समय 
वृटिश गवनंमेण्ट इस विषय में हस्तक्षेप कएना अनु- 
चित समभ मैनधारण किए बैठो थी, उस सम्रय 
राजा राममेहन राय का इस ग्रात्याचार से पीड़ित 
ग्रवलाओं के सहायतार्थ उद्यत होना सब प्रकार 
सराहनोय है । सती प्रथा के दूर करने के लिये 
उन्होंने खबले पहिले तोन पुस्त के बनाई और सर्व 
साधारण में उन्हें बिना मूल्य वितरण क्रिय! । 
कैबल इतना यहाँ, बह स्मशान में स्वयं जाते ग्रेर 
इस कठेर कार्य के रोकने का उपदेश देते थे । 
४ थो दिसम्बर, १८२९, का दिन भारतवर्ष के 
मे स्मस्ण येग्य है | उस दिन लार्ड वेनटिड्ू 
की कान्सिल ने अपने इज़लाल से इस प्रथा के 
पन्द करने का नियम प्रचलित: किया | इस गझ्राईन 
कै प्रकाश होने के पूर्व छाट मह्देददय ने राजा साहब 
का बुछाकर इस-बिषय में उत्ले सम्मति छी | इस 
थुभप्रिलन का फल भी छ्ञुभ ही हुआ । । 


“सरस्वती ।$ 


इस नियम के पास होने पर देशी सेसाइटी 
मेंबड़ो व्यग्रता फैलो | बड़ूबल में यह हलचल मत्ा 
कि ग्रव “ घेर कलियुग ” आंत पहुंचा ग्रौर 
गवर्नप्रेण्ट ने भी धरम विषय पर हृ्तक्षेप करना 
आरम्भ कर दिया। इन सब बुराइयें का मऊ 
राज़ा साहब के माना गया । राजां साहब इसले 
बड़े विपद्‌ में पड़े। इतके जातिबालों ने इन्हे 
जाति से अछग कर दिया। परन्तु सत्पुरुष 


महात्मा अपने जोवन के ग्रपने कतैय्य के सामने 


तुच्छ विचारते हैं, ग्रार अग्रपने उद्दे शय में ग्रस्त 
तक एक समान उत्साह बनाए रखते हैं ।इसो 


' प्रकार राजा साहब ने अपने कतैव्य फे। भी ग्रन्तं 


तक पहुंचाया | 

राजा साहब हिन्दू स्त्रियां के उपकाराथे दूखरे 
उद्योग भी करते रहे । सन्‌ १८२२ में उन्हेंने एक 
पुस्तक लिखो जिसमे उन्हेंने पुत्रियों के बेचने तथा 
कई एक विबाह की बुराइयें के। दिखलाय। ग्रार 
शास्त्र से यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भी अपने 
पति को उत्तराधिकारिणो हे। सकतो हैं । 

अहूरेजो गवनेमेण्ट के उपकारों में से जिस उप- 
कार का भारतवासिद्यों ने विशेष आदर किया है, 
ग्रेर करना चाहिए, वह ग्रड्रेजी शिक्षा है। ग्रड्डरेजी 
शिक्षा और सभ्यता ने मिल कर भारतवर्ष के लिये 
सण्जोयनो का काम किया है। इन दे।नों ने मिल कर 
सतक शरीर में माने प्राण डाल दिए्ए हैं । यह इसी 
शिक्षा का फलछ है कि यह भारतवर्ष बोस घर्षः 
के पीछे ग्रगला सा भारतबर्ष नहीं रहता, प्रधांत्‌ 
इसमें नित्य नए परिवर्तन हुआ हो करते हैं | ऐले 
समय में जब किन गबनंमेण्ट उपकार किया चाहती 
थी ग्राैर न भारतवासी इसको आवश्य कता से विज्ञ 
थे, राममेहन राय महात्मा के हृदय में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि भारत के उद्धार का केवल यही एक 
मात्र उपाय है। इस विश्वास के साथ उन्होंने इस 
विषय में भी उतना ही उद्योग किया जितना किसे। 
और संशे।थन के विषय में वे करते | राजा साहब, 


डर डोयस साहब ( जे स्काटछैग्ड के रहनेवाले 
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थे ग्रार भारतवासियें से अत्यन्त प्रेम रखते थे), 
तथा बड़ाल के कुछ और माननीय महाद्ययों ने 
१८१६ में एक हिन्दू कालिज स्थापित किया। इस 
कालिज के स्थापन करने का गौरव सर हाईडेस्ट 
(चीफ जस्टिस सुप्रोम कार्ट) ग्रैर डए्‌ डोयस महा- 
शय के दिया जाता है। परन्तु यदि वास्तव में 
देखा जाय ता राजा साहब भी इस सश्मान के 
अशभागी हे।ने के ये्य हैं; क्‍योंकि उन्होंने भो 


* शुप्तरोति से इसको बहुत कुछ सहायता को थी । 


इसी समय कालिज के हिलतैषियां ने राजा साहब से 


उनके सस्मिल्त होने के विषय में राय पूछो, , 


जिसपर उन्होंने अपनी स्वाभाविक उदारता से 
उत्तर दिया कि “यदि इप्त प्रस्तावित कालिज के 
साथ मेरा सम्बन्ध रखने से कुछ भो हानि है। ते 
मैं उसके साथ अपना सस्बन्ध नहीं रखा चाहता 
प्यारे पाठक ! सज्जन सदा कार्य के पूर्ण हे।ने पर 
ध्यान देते हैं, न कि यह विचारते हैं कि बह कार्य्य 
हमारे द्वारा हे! वा उसका यश हमें मिले | वरन्‌ 
दूसरे किसीके द्वारा कार्य सिद्ध होने पर भी 
उन्हें उतनी ही प्रसन्नता हेतो थी । 


खन्‌ १८३३ में लार्ड ऐम्हस्टे की गवर्नमेण्ट ने. 


'डस धन सेजो शिक्षा के निमित्त गवर्नमेण्ट में 
एकत्रित था, एक संस्क्रत कालिज स्थापित किया | 
राममेाहन राय ने गवनंमेण्ट के इस विचार 
का छे। ड़ देने के हेतु एक पत्र लिखा और उसमें 
यह भी सिद्ध किया कि इस समय अडूरेज़ों शिक्षा 
को बड़ी ही ग्रावश्यकता है, जिससे छागे पर 
इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़। | बहुतेरें ने ता इसे 
प्रामाणिक ग्रार समयेपयेगी स्वीकार किया । 
उनके पत्र से लाभ यह हुआ कि हिन्दु कालिज 
( अड्जूरेजी ) ग्रार संस्कृत कालिज देने एकही 
मकान में स्थापित हुए, जिससे हिन्दुकालिज के 
कई रोति से सहायता मिलतो रहों । उन्हेंने स्वयं 
अपने व्यय से एक कालिज खे।ला जिसमें मान- 
_नीय पुरुषों के लड़के शिक्षा पाते थे। १८२० था 


के 


: ३२ ईसवो में यह विद्यालय स्थापित हुआ | उन्होंने 
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कह | | भाग २ 
जिस तरह अड्डरेजी शिक्षा के प्रचार के लिये 
उद्योग किया उसो प्रकार अपनी मातृभाषा के 
प्रचाराथ भी बे चेष्टा करते रहे | इनके पूर्व बड़ूला 
भाषा पे गद्य छेंख को प्रथा प्रचलित न थो। 
फेट बिलियम कालिज के लिये दे[ तोन पुस्तक 
गद्य में नई नई बनी थों। परन्तु राममाहन राय 
के धाम्मिक शास्त्रार्थी ने बढ्ूला में गद्य के लिये 
मार्ग खेल दिया | सन्‌ १८१७ में जब कलकत्ता 
बुक सासाईटो स्थापित हुई ते उसमे भो इन्हेंने 
बहुत कुछ सहायता दी । यद्यपि पद्म को अपेक्षा 
गद्य उन्हें अधिक भाता था, परन्तु तैभी पद्च से 
उन्हें कुछ ऐसी अरुचि न थी | ब्रह्मसड्भीत के येही 
महाशय अधिषए्ठाता थे। ये गौते इल समय तक 
बदुदेश में जातोय संगीत मानी जाती हैं। क्या 
ब्रह्मसम/जी, क्या हिन्दु, सभी इन पद्मयो का गान 
करते हैं । 

धर्म्मसम्बन्धी, सामा »ऊक तथा विद्यास सम्बन्धी 
विषयें के उपरान्त उनका समय राजकीय विषयों 
के बिचारने में भी व्यतीत हे।तां था। जिस 
महापुरुष ने अपने देश को याचवत्‌ बुराइयें के 
दूर करने का बीडा उठाया हा, वह राजकीय 
अभावों के देखकर भला कब मै।न रह सकता है। 
सामाजिक विषय में जैसे ये महाशय सबसे 
प्राचीन लोडर माने गए हैं, बैसे हो राजकीय 
विषय में भी इन्हों के सबले प्रथम अग्नगण्य मान- 
ना पड़ता हैं| इन्होंके समय से माने पेलिटि- 
कल पजिटेशन ( राजकोय विषयक प्रन्दोलूत | की 
प्रथा चली है। यह बात इनपर अच्छी तरह से 
भास गई थी कि अऊूरेज़ो शासन में हमें राजनैतिक 
तथा साम/जिक उन्नत करने का अत्येत्तम अवसर 
है। राजा साहब समाचारपत्रों तथा उनकी 
स्वतन्त्रता को आवश्यकता से पूर्ण विज्ञ थे । जब 
इसका अवसर आन पड़ा ते उन्हेंने इसके लिये 
केाई चेष्टा उठा न रक्खी | कलकत्ता जरनल दाम$ 
एंक पत्र कलकत्ते में प्रकाशित होता था। लगे 
१८२३ में उसके स्वामी मिः बकिड्रृहस पर 5४ 





समय के गबनेर जेनरल मिः जान गझ्राडम का 
कसी कारण केप प्रगट'हुआ, ग्रौर उन्हों ग्राम 
हुई कि वे भारतवर्ष छाड़ के बाहर चले जांय । 
| इसके पश्चात्‌ ही सारे समाचार पत्रों को स्वाधो- 
| जता भो छीन छी गई । इस अवसर ( अथात्‌ 
ता० १४ मार्च सन्‌ १८२३ ) पर राजा साहब की 
सबल लेखनो न्याय का पक्ष ले कर उठी ग्रेर बहुत 
से माननीय मलुष्यों के हस्ताक्षर करा के एक 
बिवेद्नपत्र सुप्रीम कैन्सिल में भेजा गया; परन्तु 
कई कारणों से उसका, प्ररिणाम अच्छा नहों 
हुआ, जिससे राजा साहब के अत्यन्त दुःख प्राप्त 
हुप्रा । पर उन्होंने घोरता के न छाड कर एक 
दूसरा निवेद्नपत्र तैयार कर इस बेर इड्ूलेण्डे- 
श्वर को कैान्सिल में भेजा, जिसका पक एक 
अक्षर हम पाढकों के सम्मुख उपस्थित करते परन्तु 
लेख बढ़ जाने से पेसा नहीं कर सकते | ८० बर्ष 
पूर्व उन्होंने ऐसे उच्च मानसिक भावों का प्रादु- 
भाव दिखाया है जे इस समय पाया जाता है। 
इस निवेद्नपत्र क। यह परिणाम हुग्रा कि उस 
| समय के हाकिमों के चित्त में राजा साहब को ओर 
से शड्जा उत्पन्न हे।गई । 
इसमें तनिक भी सनन्‍्रें ह नहों कि यदि राम- 
मेहन राय उस समय उसी तरह समय का रुख 
देखते जैसा कि आज कल के बढ्भुत से देशहितैपी 
देखते हैं ते इस समय हमके एक दूसरे ही राम- 
मेहन राय दिखाई देते। वे अपनी धुन के पक्क थे। 
अपने काम से काम रखते थे ग्रेर खुशामद से दूर 
भागते थे । सन्‌ १८२८ ईसबी में एक ग्रेर लिखने 
येन्य घटना उपस्थित हुई। सन्‌ १७९३ के १०वें 
नियम का जे बन्दोबस्त, (?0778/00॥6 9500॥|९- 
॥।९॥५) इसतमरारी (स्थायोप्रबस्ध ) के सम्बन्ध में 
था, परिवर्तन ख़त १८१९ के ररे नियम से हुआ । 
किन्तु खन्‌ १८२८ में भूमि के प्रवन्ध का कुछ भार 
गले के कलक्टर पर छाड़ दिया गया | तीन काम 
पकदो द्वाकिम के हस्तगत कर दिए गए। भ्थाल्‌ 
()) कडक्टर हो इस बात्‌ के जांच करें कि कैन 





सी भूमि ऐसी कररहित्त ( छाखिराज ) है जिसका 
कर वसूछ हेशना चाहिए; (२) कलक्टर ही ऐसो 
भूमि के भागनेबात्म पर सरकार को झोर से 
मुकदमा चलावे ग्रोर (३) कलक्टर ही स्वयं 
न्‍्यायाधोश बनकर न्याय करे-जिससे कि माफ़ी- 


दार ज़िमोदारों को बड़ो हानि हुई | बड़ालछ, 


बिहार ग्रौर उड़ोसा में इसके विरुद्ध बड़ा 


ग्रानदोलन मचा था ग्रौर वहां को श्रज्ञा रास. 
मेहन से सहायता की प्रार्थों हुईं। राजा साहब * 


के निकट एक मनुष्य की हानि बड़ी बात थी । 
इससे ते भला बहुते| के गछे पर छुरो फिरतो थी। 
राजा साहब ने प्रसन्नतापूर्वक उन्क़ो सहायता 
करनी ग्रेर उनके अग्नगामी बनना स्वीकार क्रिया 
श्रेर एक युक्तिपूर्ण निवेदनपत्र गवर्तर जेनरल को 
सेवा में भेजा । इसका प्रभाव इतना ,ते। अवश्य 
हुआ कि उस समय यह नियम टाल द्विया गया, 
परन्तु बिलकुल तोड़ा न गया । इसपर राजा 
साहब ने इसको अपोल विकायत तक की और 
स्वयम्‌ भी विलायत जाने पर सर्वदा इसकी चेण्टा 
करते रहे । इसके अतिरिक्त सन्‌ १८२९ व १८३० 
में हिन्दुग्रों के कानून बिसासत (],89 ० [क७४ं- 
6७॥००) का झगड़ा उठा, जिसमें भी राजा साहब _ 
ने स्वरें शिह्मों को बड़ो सहायता को। १८३० में 
राजा साहब ने बिलायत यात्रा को तैयारी को 
जिसके लिये वे बहुत काल से इच्छुक थे । परस्तु 
अथेाभाव से ऐसा न कर सकते थे, क्यों कि उन्हें।- 
ने अपना समस्त द्रव्य देशहित के लिये व्यय कर 
दिया था। परन्तु देवयेग से इस कठिनता के 
परमेश्वर ने दूर कर दिया । अथात्‌ उन्हों दिनों में 
शाह देहली के सरकार कम्पनो के व्रिरद्ध कुछ 
शिकायत उत्पन्न हुई जिसके उन्‍्हेंने इड्ड्लेण्डेश्वर 
की के|सिल में उपस्थित करना चाहा | इस 


भी अपने म/थे लिया गैर इस प्रकार राजा खाइब _ 


कार्य के 
लिये शाह दे हल्दी ने राममेहन के। पसत्द्‌ किया ग्रौर / 
इसो समय अपनो ओर से उनके राजा को पद्‌वी _ 
दी । उन्हेंने उनकी विलायत यात्रा का समस्त व्यय _ 


४267 5६%। 


श्छश | 





८: ॥ 





स्ट० २ 
के अपना प्रतिनिधि -बनाकर -विलायत भेजा । 
भारतवासी माननीय पुरुषे| में राज्ञा साहब ही 
खबसे प्रथम बिलायत जानेबालों में से थे। 
बिलायत में पहिलले हो से इतको बड़ी धूम थी, 
क्योंकि इनको सर्वोत्तम येग्यता इनकी लेखनो 
द्वारा अपना भ्रभाव पहिले हो से विलायत में 
जमा चुकों थी | विलायत में अनेक मनुष्य इनसे 
मिलने के उत्सुक थे ग्रैर बहुत से नयतचकेार 
* अन्द्र दुशन को भांति इनकी झोर लगे हुए थे । 
बहुत से विख्यात पुरुषों का यह विचार था कि 
उन्हें अपने जीवन में एक समय भी इनसे मिलते 
का सैभाग्य «प्राप्त हे | भारतवर्ष से जहाज में 
चढ़कर लिवरपूल इत्यादि हेतते हुए ग्रार लेगे 
से मिलते हुए लण्डन में जिस समय कि “इण्डियन 
रिफार्म बिल' (]70080 ९७(००७ 3]) उपस्थित 
होने के था, ठीक उसी समंय राज। साहब पहुंचे । 
यद्यपि वें इस बिल के बादानुबाद में संयुक्त न है। 
सके, परन्तु इस बात से कि यंह बिल भारतवर्ष 
कस पास हुमा, उन्हें बड़ों प्रसन्नता प्राप्त 
है] 
' अजूरेज जाति को तरफ से रांजा साहब का 
जे। कुछ स्वागत हुआ उसे हम स्थानाभाव से 
अंपने पांठकों के सुनाने में प्रसमर्थ हैं। परन्तु 
यह कहेः बिना नहों रह सकते कि आज तक 
किसी भार तवांसो का विलांयत में इतना आदर 
भाव नहों हुग्रा था | अबे हमके देखना चाहिए 
कि सरकार अडूरेज़ ने उनके साथ कैसा बर्ताव 
किया । यद्यपि इण्डिया कम्पनी ने शाह देहली को 
तरफसे उनका प्रतिनिधि हे।ना स्वीकार नहीं किया, 
परन्तु तैभी उसने राजा साहब का पूरा पूरा स्वागत 
किया और एक श्रेष्ठ माननोय पुरुष को नाई डनका 
सम्मान किया | गव्नंमेण्ट ने उनको राजा की पद्वों 
के स्वीकार किया | इडरूलै ग्डे श्वर के सिंहासनारेाह- 
णात्सव के समय अन्य देशीय राजदूते के साथ 
उन्हें भो स्थान मिला ग्रार शाह को ओर से इन्हे 
भोनिमन्‍्त्रण मिला । परन्तु इन सब सम्मानें से बढ़ 


. [भांगर 
कर यह सम्मान था कि १८३२ ई० सें हाउस ग्राफ़ 
कामन्स ( ]4008७ -० (१०॥७70॥8 ) की जे एक 
सभा भारतसबश्वन्धी विषयें पर विचार कर रहो 
थी, उसमें इन्हे भो स्थान मिझा और इनको साक्षी 
लीगई । प्रत्येक प्रश्ष पर, जिसका सम्बन्ध भारत से 
था, उनको साक्षो लोगई थी । इन प्रश्नों पर इन्होंने 
ऐसी उत्तमता तथा बुद्धिमत्ता से बिबाद किया 
जैसा कि आज कल का काई नवोन पठितसमाज 
वा नैशनल काड ग्रेल का एक प्रतिनिधि कर 
सकता है। | 

राजा साहब ने अपनी मातृ भाषा में बहुत से ग्रन्थ 


* लिखे। इन पुस्तकों के प्रकाशित हे।ने से यह लाभ बड़ा 


भारी हुआ कि बडुदेश में संस्क्तत शिक्षा ग्रौर वेद 
बेदाड़ू का अत्यन्त प्रचार हुआ और इसके साथ 
बड़ुली भाषा को उन्नति हुई, जैसा कि पण्डित 
रामगति न्यायरत्लन ने अपनी “ बढ़ुली भाषा तथा 
साहित्य” नामऊ पुत्तक में लिखा हैं कि “यह अवश्य 
मानने येग्य है कि राममेहन राय के समय में 
डनकों रचित ग्रौर अनुवादित पुस्तकों ग्रौर लेखें 
ग्रैर उनके विरोधियों की रचो प्रश्नोत्तर पुस्तकों 
श्रैरर लेखें के द्वारा हो सब्रसे पहिले बढ़ूडा गद्य 
की प्रणाली उत्तम रीति पर बदलों है। ” राजा 
साहब ग्रपनी रचित पुस्तकों द्वारा ग्रार्थिक लाभ 
नहीं उठाना चाहते थे, जैले कि एक फरांसालो एम. 
डी: स्कराटा महाशय, जे कि टाइम्स ( 7४॥7०5 ) 
पत्र के सम्पादक थे, लिखते हैं कि “ वह अपनी 
रचित पुल्तक्ें से दृत्योपाजत नहीं किया चाहते 
थे, न वह सरकार से किसी उडचद्चपद्‌ के के अभि- 
लाषी थे ” । 

किसो किसों अहूरेजी लेखक ने हमारे प्रसिद्ध 
महात्मा का ग्रैल राउन्ड रिफामर ( १] 70070 
7७०(००५७०० ) अर्थात्‌ चै।तरफ़ा संशेधन करनेवाले 
की पद्वो दो है, जिससे उन लेखकों का यद 
अभिप्राय है कि वह सामाजिक ग्रैर राजनैतिक 
देशनें विषयें में दुखल देते ग्रे।र संशे।धत करते थे। 
देने. बिययें पर ध्यान देना उनको प्रतिष्ठा के 


संख्या८] 


बढ़ाता है; क्योंकि जब हम मनुष्यज्ञीचन के प्रत्येक 


ग्रेशों के। एक साथ उन्नत न करेंगे, ता हम उसके 
किसी अंश की उन्नति नहों कर सकते। राजा 
साहब ग्रनेक भाषा के ज्ञाता थे; उन्हे भिन्न भिन्न 
मतें को पुस्तकों के पढ़ने ग्रेर छान बोन करने को 
बड़ी रुचि थी | 

लण्डन में रहकर उन्हें इतना मानसिक ग्रार 
शारीरक परिश्रम कप्ना पड़ा था किवे कुछ 
काल के लिये विश्राम लेने के वृस्ट्ल चले गण, 
कित्तु यह विश्राम अनन्त विश्राम में परिवर्तित हो 


गया | राजा साहब अपने जीवन के कार्य्य के, , 


जो ईश्वर ने उन्हे सैंपा था, पूर्ण कर चुके थे, ग्रब 
उनके लिये विश्राम हो विआम था | उन्होंने 
विश्राम के लिये ऐसो शय्या पर शयन किया 
जिसपर साकर आज तक केई भी नहों उठा | 


११ सितम्बर, १८३३ ई०, के ये।ग्य पुरुषों को 
एक वृहत्सभा राजा साहब से मिलने और वार्ता- 
लाप करने के। स्टेपिल्टन ( 508])|०४ ०00 ) नामक 
खान में एकजित हुई, जिसमें भारतवर्ष सम्बन्धों 
सामाजिक ग्रैर राजनैतिक विषयों के प्रश्न राजा 
साहब से किए गए। उनका उत्तर राजा साहब 
पूर्णतया देते रहे | किन्तु हा! शोक है कि यह 
कार्य उनका ग्रन्तिम कार्य्य था| 


१७ सितम्बर के उनका शरोर कुछ अस्वस्थ 
मालूम पड़ा; दूसरा दिन भी इसी तरह समाप्त 
हुप्रा; किन्तु १९ सितम्बर १८३३ के उन्हें उबर ने 
ग्रा दबाया, जिसको क्रमराः वृद्धि होती गई। 
प्रन्त में बह इस भयानक दशा के। पहुंच गया 
कि २७ लितत्बर को राक्ि के २॥ बजे उसने उनको 
जान लेकर छाड़ा। राजा राममेहहन राय इस 
अ्रसार संसार के छोड परलेक सिधघारे, तथा 
प्रपने इच्छाजुसार बह सम/धिस्थ किए गए । यद्यपि 
बना किसो सभारेह के हमारे प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ 
महात्मा राजा रामपेहन राय के समाधि में शयन 
करा दिया गया, परन्तु इस ठुश्सम्बाद ने युराप भर 


खर 


श्टहः 

में दुःख ग्रैर शोक फैला दियां। प्रायः सभी ग्रच्छे 

छोगें ग्रेर समाचार पंत्रों ने इनका शोक मनाया । 
राजा साहब को सम।धघि ग्रच्छी दशा मे न थी । 


बाबू द्वारकानाथ ठाकुर ने विलायत जाने पर 
उत्तम प्रकार से इसे ठौक करवाया । 





साहित्यसमालेचना 
[ गत्‌ अड्डू के आगे ] 
यू विस के बिषय में हमारे मित्र जो ये 
कहते हैं-- ४ 

“इस आलेाचला से हमके यतिभडू का भी नया 
अथे मात्यूम हुआ, झ्राज तक हमै यह मालूम 
नहों था ” । 

इसपर हमारा यह श्रश्ष है कि आप यह 
भी जानते हैं कि- हमने यतिभक् का गर्थ क्‍यों 
किया ? प्रथ ते दुर्वेध ग्रैर अति किलश शब्दों 
ही का किया जाता है-ग्रैर यतिभक्ू शब्द ऐला 
कदापि नहों। इसका कारण यह है कि यतिभकू 
प्रायः अद्ध चरण के अच्तही पर हे।ने से दूषित 
जान पड़ता है ग्रैर जितने उदाहरण हमने पण्डित 
भ्रोधर पाठक को कतिता से दिए हैं, वे सब ऐंसेही 
हैं । हम वस्तुतः उन्हों यतिभक्कों कां दूषित मानते 
हैं जा सुनने में बुरे जान पड़ 4 इसो हेतु हमतें 
पाठकों को खुगमता पर ध्यान दे - अद्ध चरणान्त 
का नाम लिख दिया | यतिभद्ु के विषय में साषा 
के ग्राचाययों का यह मत है-- 
(१) और चरण के बरण जहँ ग्रैर चरण सा लोन। 
यथा-दरि हरि केशव मद्न मे।हन घनतद्याम सुजान, 
केशवदास जी (क. प्रि.) | 

(२) जहाँ बिराम पद ग्रै।र के। और पद्हिं सा 
लोन | से यतिभज्डू कबित्त है करें न सुकाथि 
प्रबीन ॥ यथा--बज को कुमारी कावै छोन्हों 
खुकुमारिका पढ़ाजें केक करिकान केशव सत्र 


निबाहि-भ्रीपति जी (कांव्य सरोज) । 


57:32, 


पालक नर 


् 


. (३) ताहि कहत हम चृत्त जहँ छनन्‍्दोभडू 
. ख़ुबर्ण | छाल कमल जोत्यो सु बृषभानु -छली के 
बर्ण ॥-८---दास जो (काव्य निर्णय) । 

(४) बरन एक पद के के पद में लोन। सा 
हतवृत्त कहत हैं जे परबीन ॥ यथा--जै जै केशव 


मनमेहन घन इयाम |-जगत सिंह ( साहित्य. 


. खुधानिधि ) | 


वर्तमान समय के प्रसिद्ध कवि लकछिरामज्ञी 
का भी यहो मत है-- 


(५) अच्छर एके चरन के युग पद में द्र- 


साय । यथा५-केसरि तिलक लरलाट बेसरि बानक 


मुखबेस ॥--( रावणेश्वर कल्पतरु ) । 


अधिक उदाहरणों को अंवश्यकता नहों 

उपयुक्त. उदाहरणों से विदित है कि यतिभकूः 
प्रायः भ्रद्ध चस्णान्त हो पर हग्मा करता है ग्रेर बहो 
चस्तुतः दूषित भो है। द्वितीय उदाहरण ही इस मत 
के विरुद्ध है सा उसे पढ़ने में बुरा केई नहीं कह 
सकता है। यदि श्रोपतति जी भी ग्रपती ओर से 
. उदाहरण बना कर देते ते। अन्य कवियों की भांति 
बह भी अद्ध चरणान्तदी पर यतिभडू करते, पंर 
काव्यपरिच्चित पाठकें पर अवश्य विदितहो हे|गा 
कि उन्हे।ने सब दे।षों के उदाहरण केशवदा सजी 
हो की कविता से यथांशक्ति देने का नियम कर 
लिया था ग्रार केशवदांस जो भला ऐसा दूषित 

तिभड्जु कब करने लगे | बस, बिवश हे। श्र|पति 
जौ के उन्‍्दीं महाकबि की कविता में से पक ऐसा 
उदाहरण देना पड़ा जे बिशेष दृषण संयुक्त 
नहीं कहा जा सकता | कविता से कम्म परिचित 
पाठकां के ते बड़ोही कठिनता से जान पड़ेगा 
कि उसमें यतिभडः है । किस स्थान पर ऐसो दशा 
में हमने नया लक्षण यतिभंग का क्या किया ? 


६--कुछ आगे चल कर आप लिखते हैं-- 


* समालेचक जी ने बड़ी द्यादष्टि से ठडक 
पन और प्रवोणकाल को कविता के एकद्दो छाठी 
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से हांकाने को कृपा दिखाई है| हमारे आहछेचक 
सज्जनें ने चाहे झालचन के मैदान में पहिलेही 
पहिले कृदम रक्‍खा हे।, परन्तु जिस ग्रहूरेज़ो के 
जोर से उन्हें इस प्रकार को आलेचना लिखनो 
आई है उसमे उन्हे।ने ग्रेर भो बहुत सी झालेः 
अनाएँ पढ़ो हेगो ग्रेर उनमें यह भी देखा हे।गा 
कि क्रिसीकी वालकाल को कविता और प्रवीण 
काल की कविता के। एकहो दृष्टि से नहीं देखा 
जाता | 
इसे पढ़कर ते हमले हँसी रेकके न रुकी । क्‍यों 
कि एक ते हमारे मित्रज़ों के मतानुसार कविता 
पंशुझों के समान है और संमालेचक चरवाहें। के; 
नहीं ते वह उसे छाठो से केसे हांकतें ? कविता 
और समालछाचकोां के ऐसा “बार” आदर 
प्रदान करना भारतमित्रहो से सहृहय भहापुरुषों | 
का काम है | फिर इस बात का भो हमें विश्वास 
है। गया कि भारतमित्र ने निस्सन्दे ह यह लेख 
आँखें बन्द करके लिखा है | इसपर विशेष कुछ न 
कह कर हम पाठक जो के सब पद्म पूर्बापर क्रम 
से नोचे लिखे देते हैं-- 
१८८०--राम हिंडेगल | १८८१--मंगलछाचर ण 
( पंक्ति १ से ६ तक ), बसंतागमन, बसंत 
राज्य। रामबिरूपप, गेोपिकागीत, कृष्णगुन गान, 
गेपाबिछाप । १८८२--क्रुछ नहीं | १८८६- 
मंगलाचरण ( पंक्ति ७से अन्त तक ) भारतोा- 
त्थान, फाग, बसनन्‍त, लार्ड रिपन का प्रयाग 
आगमन । १८८४--श्रमराशक, चन्द बधाई 
लाबनी चेतावनी, समस्यापूर्ति ( दे। पूर्तियां 
छाड़, जो सन ८५ ब ८७ को हैं ) चित्रकाव्य १ | 
१८८५ -- हिमालय, भारतप्रशंसां, भारतश्रौ, 
कज्ञलों, मेघागमन, बलाबिधवा, जगनिदु 
राई, सरस बसनन्‍्त, मानमे।चन, हिन्दबन्दता, 
कृष्ण जन्मेत्खब, चित्रकाव्य २, घनदिग्विजय। 


जैसे भारतमित्र जी “घेर सुलेखक?” लिखते हैं। 


+ ये दे।ने पढय सन्‌ १९०० ई० में सं गे/शवित छुए हैं 
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। १८२० -कुछ नहीं। १८९१--चित्रकाव्य 
(रीवाँधोश के। आशोर्वाद )। १८९२--कुछ नहीं । 
१८९३-प्राउस साहब का बैकुण्ड बास, प्रेम पियाला। 
१८९४--८९७५--कुछ नहीं। १८९६--विकटेरिया 
चिरजीबी, १८९७--१८९८--कुछ नहीं । १८९९-- 






प्रनविनय, शरद्‌ सम्रागत स्वागत, शत्रशिला लेख । ४ 


१९००--गुनवन्त हेमनन्‍्त, नव बसन्‍्त ॥ 

बस, इसपर ध्यान देने से ही म्मज्ञ पाठकों 
के विश्वास हे।, ज|यगा कि पण्डित श्रोधर पाठक 
महाशय को बालू और प्रबोण काल को कविता 
में कितना अन्तर है। उनको कविता स्थूल रूप से 
दे। दशाब्दियां पर विस्तृत कही जा सकतो है। सा 
यदि पहिल्ली के। “छड़कपन” की ग्रौर दूसरो के 
“प्रवीण काल की कविता ” मान लें, ता बरबश 
यही कहना पड़ता है कि हमारे कवि जो को 
“लड़कपनही” की कविता बहुत उत्तम है। क्‍योंकि 
“प्रवीण काल” में एकते उन्हेींने रचनाहीअति 
अल्प को है, पर जे। कुछ को भी उसमें घनविनय 
के छोड़ शेष पद्म वैसे सराहनीय कदापि नहीं 
हैं। ते ऐसी दशा में हम नहीं कद सकते कि 
ञ जो का हमपर उपयुक्त तीक्ष्ण कटाक्ष 
हा सिद्ध हे! सकता है? हमते 
खते ही समय इस सन संवत की 
या था, पर इसकी विशेष बिवे- 


















- दृढ़ विश्वास में परिवर्तित कर दिया है। 





रर्तोओ अजनेः रुा' आकार के कक के कोजहे 


. ओर पढ़ा है जे। ७०१०७। 720०& (अंसम कवि ) 


कहलाते हैं 
 ७--भारत मित्र जी पुनः लिखते हैं कि" 

एकही बात हमझ्के ग्रेर कहनी है कि स्वाभाविक 
कविता में छन्द नहों टूटता प्रौर न उनके कृत्रिम 
कवियों को भाँति तिनका लेकर छन्द्‌ नापना पड़ता 
है ”। सबसे प्रथम हम मित्र जी से यह पूछेंगे कि 
बह स्वाभाविक कविता का क्या अ्रथ समभते हैं; 

( क ) मनुष्यों के स्वभावों के वर्णन के', या ._ 

(ख ) साहित्यप्रणालो से ग्रपरिच्चित कवियों 
को रचना के, ग्रथवा 

(ग ) प्राकृतिक वर्णानां के ? 

इसमें यदि प्रथम ग्र्थ माना जाय ते पाठक 
जी स्वाभाविक कवि कदरापि नहों कहे जा सकते, 
क्योंकि उन्होंने मनुष्यों के शी का ( अचु- 
घादेों का छोड़, जिनके पात्रों के शील्स्वभाव . 
वर्णन से पाठक जो से कोई सम्बन्ध नहीं माना 
जा सकता ) कहाँ भो विशेष वर्णन नहां किया 
है। छ्वितोय अथे भारतमित्र जो भलेही मानें, हम 
ते मान नहीं सकते; क्यों कि हमारा सदाही से यह 
दृढ़ अनुमान था कि पाठक जो भाषा के शव 
ममेश्ञ ग्रवद्य हें।गे, ग्रैर अब झागराही ! 
एक महाशय ने, जे। अपना नाम “ पर्यालाचक ” 
बतलाते हैं, ग्रेर जिन्होंने हमारो समालोंचना 
बहुत कुछ लिखा भो है, हमारे उस अनुमान 


& झ ४ ३:2७. 














रचना के निमित्त तीन गुण हम आवइयक समभते न्‍ 
हैं-(१) शक्ति, (२) शिक्षा प्रौर (३) ग्रेचुभव [इस _ 
बषय में दिसम्बर सन जी ५ 

में प्रकाशित हमारा “ हिन्दीकाब्य 
कट ” ज्ामक निबन्ध देखिए]। पर यदि स्व 



















. बरैदानरेश महाराजा सयाजोराव गायकवाड़ 
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अकाल करे: को आप के ेष कक जेल 
. जिससे यह ग्रवस्था हागई कि बनानेवाले ईटा 


मांगने पर गारा ग्रौर गारा मांगने पर पानी समभत- 
ने छगे। इसो प्रसिद्ध स्थान पर ई टों को पुस्तक 
भी अब तक विद्यमान है। इस बैबिलन नगर के 
वासी सूय्य के उपासक थे और इनके प्राचीन ग्रन्थ 
का नाम. जिसे इनका वेदहो समभना चाहिए, 


“अन्तक” है। 


इस नगर में “कुरोदा” नाम का एक स्थान है 
जे एक चौथाई मोल लम्बा ग्रैर उतनाही चौड़ा है। 
इस भूभाग पर चिकने और मेरे छेहे को चहरे 
बिछी हुई हैं । ऐलो ऐसी ९ बड़ी बड़ो चदरे' वहां 
पर बिछी हुई हैं, ग्रैर वे एक दूसरे से इस भ्रंकार 
जाड़ी हुई हैं कि जोड़ दिखाई नहों देता। इन 
चहरों पर बे ई ट॑ एक दूसरे के ऊपर जुड़ाई को 
भाँति रक्‍्खोी हुई हैं । सब ई ट॑ मुटाई, लम्बाई ग्रौर 
चौड़ाई में एंक सो हैं | चारे| कानें पर छेहे के 
खंम्भे गड़े हुए हैं, जिन सब पर धनुष वाण के 
आकार की मूृति खुदो हुई है | इन ई टे| के जोड़ 
की ऊंचाई कलकत्ते के मानूमेण्ट से ऊंची है। सब 
मिला कर इनपर १३ घुस्तके खुदी हैं, जिनमें से 
*अग्रन्तक'” की सबसे पूर्ण है। 

इक्त ई टों के पत्रों पर फृष्ठसंख्या के लिये १, २, 
३, ७ आदि के चिन्ह नहीं बने हुए हैं । बरन्‌ पहिले 
पृष्ठ पर केाई चिन्ह नहों है, दूसरे पर सूय्य, तीसरे 

चन्द्रमा, चौथे पर अरूशा, पांचवे पर गुरुड़ 
छठबवे पर मत्स्य, आदि के आकार बने हुए हैं। 
बैबिल्न वालछोां का सिद्धान्त है. कि.इस क्रमसे 
सरष्टि हुई थी। पुरातत्वज्ञों का अनुमान है कि यह 
प्रोथो ६०१० वर्ष पुरानी है। पहिले पहल सन 


. १६१८ ई० में स्पेन के एंक रांजदूत ने इन ई टे के 


ढेर के देख कर अनुमान किया था कि इनमें 


| विचित्रता अवश्य कुछ हेागी । उसने उसको एक 


है 
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< ऋक के गबाल कंकाल शरद: गे कि किक! हे 


उद्योग से वे समस्त ई के पढ़ो गई | अब 
दे। बेर उनके दर्शान हेतते हैं | शेष समस्त काल में 
बेढकी पड़ी रहती हैं । 


ञकऋ 
ः 


यह ते बैबिलन को पोथो का वृत्तान्त है। 
भारतवर्ष में यद्यपि ताम्नपत्र और शिल्ठालेख बहुत 
पाए जाते हैं, पर पत्थर पर खुदो हुईं पोथियां ग्रव 
तक केवल दे। हो मिली हैं; किन्तु वे भी खण्डित हैं । 
ऐसी जनगाथा है कि हनुमज्नाट क पत्थरों पर खादा 


» गया था। पर अब तक केाई ऐसा शिल्‍्लाखण्ड नहों 


मिला है जिसपर उस नाटक का ग्रशमाज्र भी 
लिखा हे | शाकम्भरो-भुपति महाराज विग्रह- 
राज ने एक ह्षकेलि नाटक बनाया था, उसे उन्‍्हों- 
ने पत्थर पर संबत्‌ १२१० वि० में खुदवाया था ! 
ये शिलाखण्ड अजमेर के ढाई दिन के झोापड़े के 
नीचे दबे पड़े थे | अब अडूरेज चिद्दवानां की कृपा से 
ये लखनऊ म्यूजियम में वर्तमान हैं | इन्हों महारा- 
जाधिराज़ विग्नहराज के चरित्र वर्णन में सामदेव 
ललित-विग्नहराज नाटक बनाया था | वह भी 
शिला पर खुदा था और ग्रब उसका अंश लखनऊ 
स्यूजियम में वर्तमान है। इन शिलाखण्डों के देख 
हृदय के कुछ भाव हो दूसरे हे। जाते हैं | पहिले 
ते उन कुत्सित्‌ जघन्य कर्मवाले मुसलमानों की 
ओर दुःख शाक ग्रार क्रोध हेता है. जिन्होंने इन 
अमूल्य भारतरत्नों के। नष्ट कर डालना चाहा था, 
ग्रौर साथहों हृदय अडूरेज़ों को कृतक्ञता स्वीकार 
करता है, जिनको कृपा से इन वस्तुओं के हम पुनः 
दर्शन कर सकते हैं कि अक च्च | तेरी चतुराई पर 
मे।हित हे। हम तुझे प्रणाम करते हैं !!! 
७४४ १ 
हम आज उन सब महाशायों के हृदय से ७ 

बाद देते हैं जे। लेख द्वारा निरन्तर हमारी सहा 
यता करते रहे हैं ग्रैर जे। हमें विदबास है करते 
रहेंगे । इन महाजभावां के कई केई छेख यदि 


न्श् 


